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मुण्डकोपनिषद्‌ अथववेदके मन्त्रभागके अन्तगत हैं । इसमें तीन 
मुण्डक हैं और एक-एक मुण्डकके दो-दो खण्ड हैं । ग्रन्थके आरभम्भमे 
ग्रन्थोक्त विद्याकी आचार्यपरम्परा दी गयी है। वहाँ बतलाया है कि 
यह विद्या ब्रह्माजीसे अथर्वाको प्राप्त हु_ । और अथर्वासे क्रमशः अद्जी 
और भारद्वाजके द्वारा अद्डिराको प्राप्त हुई । उन अच्वलिरा मुनिके पास 
महागृहम्थ शौनकने विधिवत्‌ आकर पूछा कि 'भगवन्‌ ! ऐसी कौन-सी 
वस्तु है जिस एकके जान लेनपर सत्र कुछ जान लिया जाता है ? 
महर्षि शोनकका यह प्रइन प्राणिमात्रके लिये बड़ा कुतहलजनक है, 
क्योंकि सभी जीव अविक से-अधिक बवस्तुओका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं । 

इसके उत्तरमे महर्पि अन्लिराने पपा और अपरा नामक दो विद्या ओ- 
का निरूपण किया हैं | जिसके द्वारा ऐहिंक और आमुष्मिक अनात्म 
पदार्थोका ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा है, तथा जिससे अखण्ड, 
अविनाशी एवं निष्प्रपन्चन परमार्थतत्वका बोध होता है उसे परा विद्या 
कहा गया हैं । सारा संसतार अपरा विद्याक्रा विषय है तथा संसारी 
पुरुर्षोकी प्रवृत्ति भी उसीकी ओर हैं । उसीके द्वारा ऐसे किसी एक ही 
अग्बण्ड नक्त्का ज्ञान नहीं हो सकता जो सम्पूर्ण ज्ञानेका अधिष्ठान हो, 
क्योंकि उसके विषयभूत जितने पदार्थ है वे सत्र-के-सत्र परिव्छिन्न हीं है। 
अपरा विद्या वस्तुतः अविदा ही है; व्यवहारमे उपयोगी द्वोनेके कारण 
ही उसे विद्या कहा जाता हैं। अखण्ड और अब्यय तत्त्वके जिज्ञासुके 
लिये वह त्याज्य ही है। इसीलिये आचार अब्विराने यहाँ उसका 
उल्लेख किया हैं । 

इस प्रकार विद्याके दो भेद कर फिर सम्पूण ग्रन्थमें उन्हीका सविस्तर 
वर्णन किया गया हैं । ग्रन्थका पूर्वार्ध प्रधानतया अपरा विद्याका 
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निरूपण करता है और उत्तरार्धमे मुख्यतया परा विद्या और उसकी 
प्राप्तिक साधनोंका विवेचन है | इस उपनिषद्की वर्णनरैली बड़ी ही 
उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिससे खभावतः ही जिज्ञासुओंका हृदय 
इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। 
उपनिषदोंका जो प्रचलित क्रम हैं उसके अनुसार इसका अध्ययन 
प्रशनोपनिषद्के पश्चात्‌ किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ९४७ 
पर भगवान्‌ शझड्भराचार्य लिखते हैं--“वक्ष्यति च “न येषु जिह्ममनृतं न 
माया च' इति' अर्थात्‌ 'जेसा कि आगे ( प्रश्नोपनिषदमें ) 'जिन पुरुपोमे 
अकुटिल्ता, अनृत और माया नहीं है! इत्यादि वाक्यद्वारा कहेंगे भी ।! 
इस प्रकार प्रश्नोपनिपद्के प्रथम प्रशनके अन्तिम मन्त्रका भविष्यकालिक 
उन्लेख करके आचाय॑ सूचित करते हैं कि पहले मुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये ओर उसके पश्चात्‌ प्रइ्नका । प्रश्नोपनिपदका भाष्य 
आरम्म करते हुए तो उन्होंने इसका स्पष्टतया उल्लेख किया है | अतः 
शाइरसम्प्रदायके वेदान्तविद्यार्थियोको उपनिपडद्धाप्यका इसी क्रमसे 
अध्ययन करना चाहिये । अस्तु, भगवानसे प्रार्थना है कि इस ग्रन्धके 
अनुशीलनद्वारा हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें जिससे हम उनके सर्बा- 
धिष्टानभूत परत्पर खरूपका रहस्य हृदयद्गभम कर सके | 
अनुवादक 
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. अद्जिराका उत्तर-विद्या दो प्रकारकी है 

« परा और अपरा विद्याका स्वरूप 

. परविद्याप्रदशन 

, अक्षरत्रह्मका विश्वकारणत्व रा 
- सुश्क्रिम 

. प्रकरणका उपसंहार 


द्वितीय खण्ड 


. कर्मनिरूपण 

१, अग्निहोत्रका वर्णन 

. विधिहीन कमंका कुफल 

. अभ्निकी सात जिह्माए 

. विधिवत्‌ अमिहोत्रादिसे स्वगंप्राप्त 
१६, 
१७, 
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ज्ञानरहित कर्मकी निन्‍्दा 

अविद्याप्रस्त कमंठोंकी दुदशा 

ऐटिक और पारलोकिक भोगोंकी असारता देखनेवाले पुरुषके 
लिये संन्यास और गुरूपसदनका विधान. *** **- 
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परमपदका स्वरूप 52 
आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन--चित्तशुद्धि 

शरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुप्रविष्ट हुए आत्माका चित्तशुद्धिद्वारा 
साक्षात्कार 

आत्मजका वैभव और उसकी पूजाका विधान 


ट्वितीय खण्ड 


- आत्मवेत्ताकी पूजाका फल 


निष्कामतासे पुनज॑न्मनिर्वृत्ति "९० 
आत्मददनका प्रधान साधन--जिज्ञासा 


. आत्मदशनके अन्य साधन 


आत्मदर्शीकी ब्रह्मप्राप्तिका प्रकार 


 शातज्ञेयर्की मोक्षप्राप्त *-- 


मोक्षका स्वरूप 


. ब्रह्मप्राप्तिम नदी आदिका दृशन्त 
. ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है 

). विद्याप्रदानकी विधि 

. उपसंहार 

. शान्तिपाठ: 








अक्लिस्स और शौनकका संवाद 


२ 


3४ 


तत्सट्रह्मण नमः 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, शाह्रुरभाष्य और भाष्याथसह्ित 





भावाभावपदातीतं॑ भावाभावात्मक॑ च यत्‌। 
तद्‌ बन्दे भावषनातीतं स्वात्मभूतं पर महः ॥ 





शान्तिपाठ 


$ भद्रं कर्णेमिः श्रणुयाम देवा भद्रं पश्येमराक्षमियेजत्राः | 
ग्थिररज्रेस्तुष्टुबा *सस्तनूभिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: |! शान्तिः |!!! 
है देवगण | हम कानोसे कल्याणमय वचन सुनें; यज्ञकर्ममें 
समथ होकर नेत्रोंसे शुभ दशन करें; अपने स्थिर अड्र ओर ररीरोंसे 
स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुक्ता भोग 
करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धअ्रवाः स्त्रस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्त्रस्ति नो बृहस्पतिद धातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति |! शान्ति: !!! 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ 
[ अथवा परम घनवान्‌ ] पूृषा हमारा कल्याण करे, अरिश्टेंके [ नाशके ] 
लिये चक्ररूप गरुड हमारा कल्याण करे तथा ब्रृहस्पतिजी हमारा 
कल्याण करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


>7++#ऑक३७०-- 


आआज जुणडडक 


्क्नेस्क्ण्ष्फ्ल्ड्स्कम 


फ््य्छ 


ख्क्ण्ड 
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3० ब्रह्मा देवानामित्याद्रा- 
थर्वणोपनिषत्‌ । अस्थाश्र 
विद्यासम्प्रदायकते पार- 

म्पयलक्षणसम्बन्धम्‌ आदावेबाह 
खयमेव स्तुत्यथप््‌ । एवं हि 
महद्गभिः परमपुरुषाथंसाथनस्वेन 


श< 


गुरुणायासेन लब्धा विद्रेति 


श्रोतृबृद्धिग्ररोचनाय विद्यां मही- 
करोति । स्तुत्या प्ररोचितायां 


हि विद्यायां सादराः प्रवर्तेरन्निति | 


प्रयोजनेन तु॒विद्यायाः 
ब्ह्मविद्याया: साध्यसाधनलक्षण- 
सम्बन्धप्रयो जन- सम्बन्धम्‌ उत्तरत्र 
निरूपणम्‌ वक्ष्यति "भियते 


'3» ब्रह्मा देवानाम' इत्यादि 
[ वाक्‍्यसे आरब्च होनेवाली | 
उपनिपद्‌ अथर्ववेदकी हैं । श्रति 
इसकी स्तुतिक लिये इसके विद्या- 
सम्प्रदायके कर्ताओंकी परम्परान्ूप 
सम्बन्धका सत्रसे पहले स्वयं ही 
वर्णन करती है । इस प्रकार 
यह दिखाकर कि 'इस विद्याकरो 
परमपुरुपार्थके साधनरूपसे महा- 
पुरुषोनि अन्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
किया था' श्रुति श्रोताओेंकी बुद्विम 
इसके लिये रुचि उत्पन्न करनेके 
लिये इसकी महत्ता दिखलाती है, 
जिससे कि छोग स्तुतिके कारण 
रुचिकर प्रतीत हुई विद्याके 
उपाजनमें आदरपूर्वक प्रवृत्त हों। 


अपने प्रयोजनके साथ ब्रह्म- 
विद्याका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध 


आगे चलकर 'मिच्चते हृदयग्रन्थिः” 


हृदयग्रन्थि!! (मु०3०२। २।८) | इत्यादि मन्त्रद्वारा बतछाया जायगा | 


स्वण्ड १ ] 


शाडूरभाष्याथ 
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इत्यादिना,अन्न चापरशब्दवाच्या-, यहाँ तो “विधि-प्रतिषेधमान्नमें तत्पर 


सारग्वेदादिलक्षणायां विधिप्रति- 
पेधमात्रपरायां विद्यायां संसार- 
कारणाविद्यादिदोषनिवतंकत्वं 
नास्तीति स्त्रयमेवोक्त्वा परापर- 
विद्याभेदकरणपूवकम्‌ 'अविद्या- 
यामन्तरे वतमानाः” ( मु० उ० 
१।२।८) इत्यादिना तथा 
परप्राप्तिमाधनं॑ सवंसाधनसाध्य- 
विषय राग्यपूवक॑ गुरुप्रसाद- 
लम्यां बद्मविद्यामाह-रीक्ष्य 
लोकान्‌' (मु०उ० १।:२। १२) 
इत्यादिना । प्रयोजन चास- 
कृड़तीति ब्रह्म वेद अह्मेब 
भवति' ( शु०3०३।२।९ ) इति 
'परामृताः परिशुच्यन्ति सर्वे! 
(मु०3० ३।२।६ ) इति च | 
ज्ञानमात्रे यद्यपि सवांश्रमिणाम्‌ 


संन्यासनिष्ठय अधिकारस्तथापि 
सक्षविया. संन्यासनिष्ठेत अद्ष- 
मोक्षाधनम्‌ ब्रिद्या मोक्षसाधनं 

न कमंसहितेति 


ज्ेक्षचर्या 


व 


अपर रब्दबाच्य ऋग्वेदादिरूप 
विद्या संसारके कारणभूत अज्ञान 
आदि दोपकी निदृत्ति करनेवाली नही 
है'--यह बात “अविद्यायामन्तरे 
वर्तमाना:” इत्यादि वाक्योसे विद्याके 
पर और अपर भेद करते हुए स्वयं 
ही बतलाकर फिर परीक्ष्य छोकान! 
इत्यादि वाक्योंसि साधन-साध्यरूप 
मंत्र प्रकारके विषयोंसे वेराग्यपूर्वक 
गुरुकृपासे प्राप्य ब्रह्मविद्याको दही 
परत्रह्मकी प्राप्तिका साधन बतलाया 
है | तथा 'ब्रह्म वेद ब्रह्मेंव भवरति' 
'परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे! इत्यादि 
वाक्योंसे उसका प्रयोनन तो 
बारंबार बतलाया हैं। 

यद्पि ज्ञानमान्रमें सभी आश्रम- 


अधिकार है. 
ब्रह्मविद्या केवल संन्‍न्यासगत होनेपर 


बार्लोका तथापि 


ही मोक्षका साधन होती है करम- 


सहित नहीं--यह बात श्रृति 


। 
चरन्त» (मु०3० १।२।११)  'तैक्षचयों चरन्तः” 'संन्यासयोगात! 


“संन्यासयोगात्‌' 
३। २। ६) इति च ब्रुबन्दशयति | 


( मु० उ० | इत्यादि कहती हुई 


प्रदर्शित 
करती है । 


४ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक * 
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विद्याकमंविरोधाच । न हि । इसके सित्रा विद्या और कर्मका 
ब्रह्मात्मेकत्वदशनेन । विरोध होनेके कारण भी यही सिद्ध 

मल «  .- . ' होता है । ब्द्मात्मैक्यदर्शनके साथ 
बिरोध- । ३5 पे 
शानकर्मवरोष- सह कमे खमेथ्पि ! दो क्रमोंका सम्पादन खप्नमें भी 
निरुपणय वादयितुं शक्यम्‌/ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
अब | विद्यासम्पादनका कोई कालछविशेष 

विद्यायाः कालविशेषाभावाद- नहीं है और न उसका कोई नियत 


निमित्त ही है; अतः क्रिसी काल- 


नियतनिमित्तत्वात्कालसझ्लोचानु- __ हु 
' विशेषद्वारा उसका संकोच कर देना 
पपत्तिः । उचित नहीं है । 
यत्तु गृहस्थेष ब्रह्मविद्या-.. गृहस्थोंमे जो ब्रह्मविद्याका 


सम्प्रदायकर्तृत्व आदि लिड्ठ (अस्तित्व- 
सूचक निदर्शन ) देखा गया हैं वह 
तत्स्थितन्यायं बाधितुसुत्सहते ।  पूर्वप्रदर्शित स्थिस्‍तर  नियमकों 

बाधित करनेमें समर्थ नहीं हो 
न हि विधिशतेनापि तमःप्रकाश- सकता, क्योंकि तम और प्रकाशकों 


-. _€९ ' एकत्र स्थिति तो सैकड़ों विधियोंसे 
योरेकत्र सड्भावः शक्यते कु 
| भी नहीं की जा सकती, फिर केवल 


किम्ुत लिड्ढे; केबलेरिति ।.. छिज्लञोंकी तो बात ही क्‍या है ? 


सम्प्रदायकठे त्वादि लिख] 


एवमुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
उपनिषच्छब्द-उपनिषदोउ्ल्पाक्षर | और प्रयोजनका निर्देश किया है 
निरुक्तिः ग्रन्थविवरणमारभ्यते । जल [ मुण्डक | उपनिषद्की यह 
मिशन! । संक्षिप्त व्याख्या आरम्भ की जाती 
ये इसमा जह्मवद्याइुपयन्त्यात्म- , है । जो छोग श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 


भावेन श्रद्धामक्तिपुरःसराः | आत्मभावसे इस ब्रह्मविद्याके समीप 


स्वण्ड है ] शाह्बरमाष्यार्थ ण्‌ 
नई डक "यई<2 2 0०- बईए 2)- नह 3, "्यार्टरिट पक बाई: बाई ५. नई केटेकत लिये "मिट न किये नर लिप 
सन्तस्तेषां गर्भजन्मजरारोगा- ' जाते हैं यह उनके गर्भ, जन्म, 
जरा ओर रोग आदि अनर्थसमूहका 
छेदन करती है,अथवा उन्हें परब्रह्मको 
गमयत्यविद्यादिसंसार- | शरात्त करा देती है, या संसारके 
कारणरूप अविद्या आदिका अत्यन्त 
चात्यन्तमवसादयति  अवसादन--विनाश कर देती है; 
| ६ उ'! १ 
विनाशयतीत्युयनिषत्‌ , उपनि- क्‍ कक मन ध कक 
पूवस्थ सदरेवमथसरणात्‌ |. धातुका यही अर्थ माना गया है। 
आच्ार्यपरम्परा 


३० ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव 
विश्वस्य करता भुवनस्य गोप्ता । 
स॒ब्रह्मविद्यां सवविद्याप्रतिष्ठा- 
मथवाय च्येष्ठपुत्रायः प्राह ॥१॥ 
सम्पूर्ण देवताओंमें पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । वह विश्वका रचयिता 


और त्रिभुवनका रक्षक था । उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवोको समस्त 
विद्याओंकी आश्रयभूत ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया ॥ १॥ 

ब्रह्मा परिववृदरों महान्धमेज्ञान- ब्रह्मा-- परिवृद्व ( सबसे बढ़ा 
हुआ ) अर्थात्‌ महान, जो धर्म, 
ज्ञान, बैराग्य और ऐश्वर्यमें अन्य सबसे 
बढ़ा हुआ था, देवताओं--ब्योतन 
करनेवार्लों ( प्रकाशमानों ), इन्द्रा- 


थनथपूर्ण निशातयति पर वा 
ब्रह्म 


कारणं 


वराग्येश्यं: सर्वानन्यानतिशेत 


इति । देवानां द्योतनवतामिन्द्रा- 


दोनां प्रथमो गुणेः प्रधानः सन्‌ 
प्रथमो5्ग्रे वा सम्बभूवाभिव्यक्त+ 
सम्यक्स्तातन्त्येणेत्यमिप्रायः । 


न तथा यथा धर्माधमंवशात्‌ : 


दिकोंमें प्रथम--गुणोंद्वारा प्रधान- 
रूपसे अथवा सम्यक्र्‌ खतन्‍त्रता- 
पृवंक सबसे पहले उत्पन्न हुआ 
था यह इसका तात्पये है; क्योंकि 
“जो यह अतीन्द्रिय, अग्राह्म''''* है 


दर मुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक १ 
गा 2 व्यार्पि किए यलियिक "या सटे नकल बहा नई न्याइ(2८22%- नई ाईए222 ब्याज 
संसारिणो नये जायन्ते । | िह परमात्मा खयं उत्पन्न हुआ |” 
। इत्यादि स्वृतिके अनुसार वह, जेस 
“शोष्सावतीन्द्रियोउग्राह्म+' * “! । अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते है 
उस तरह धर्म या अधमके वशीमूत 
(मनु० १ । ७) इत्यादिस्छृतेः | , होकर उत्पन्न नही हुआ । 
कप 
कर्तोत्पादयिता । झ्ुवनस्पोत्प- , कर्ता--उत्पन्न॒करनेतवाढा तथा 
| थे 
मति विश" उत्पन्न हुए भुबनका गोप्ता--पालन 
गोप्ता वे 5 8 
भस्य गोप्ता पालयितेति के करनेवाला' ये ब्रह्माके विशेषण 
ब्रह्मणो विद्यास्तुतये |स एवं [ उसकी उपदेश की हुई ] विद्याकी 
प्रख्यातमहल्खो अल्या ब्रह्म- स्वतिके लिये हैं। जिसका महत्त 
उप ... इस प्रकार प्रसिद्ध हैं उस अह्माने ब्रह्म- 
विद्यां ब्रह्मणः परमात्मनों विद्यां विद्याको--बह्म यानी परमात्माकी 
ब्रह्मविद्यां यिनाक्षरं पुरुष वेद विंधाकों, जो 'जिससे अक्षर ओर 
| 03. आग जोर जानो है' एस 
सत्यम' (मु० उ० १।२। १३) ३ज्ञपणमे युक्त होनेक कारण 


इति विशेषणात्परमात्मविषया हि. परमालमसम्बन्धिनी ही। हैं अथवा 


शक न अग्रजन्मा ब्रह्माक द्वारा कही जानके 

सा ज्ह्णा वाग्रजनाक्तात जे _ रण जो बह्मविद्या कहलाती है उस 
बिद्या तां सवविद्याप्रतिष्ठां सव- ब्रह्मविद्याको, जो समस्त विद्याओकी 
मिव्यक्तिकी हतुभूत होनसे, अथवा 
जिसके द्वारा अश्रत श्रत हा 
श्रयामित्यथ; सबविद्यावेद्ध वा | जाता हैं, अमत मत हा जाता 
हे तथा अज्ञात ज्ञात हो जाता 

वस्त्वनयेव॒ विज्ञायत इति, | है” इस श्रुतिक अनुसार इसोसे 


“ग्रेनाश्रत॑ श्रत॑ भवति अमतं ' सवविद्यावेद्व वस्तुका ज्ञान होता 


है, इसलिये जो सबवंबिद्या 
9 । 


उ०६।१।३ ) इति श्रुतेःए। | आश्रयमूता हैं, अपने ज्येष्ट पुत्र 


विद्याभिव्यक्ति हेतुत्वात्सवाबद्या- | ८ 


खण्ड २ ] शाइ्रभाष्यार्थ रे 
कॉपर: ७ ब्रिज: पक नकाए-2७ न ३: 23७ बहा ०० 22 ब्याई22:22%  न्य् >2 2 नई 222% वह वन कक, नई गे, नई न, 
सवविद्ाप्रतिष्ठामिति च सस्‍्तीति। अथर्वासे कहा | यहाँ 'सर्वविद्या 
क्र ब्क १ त्वि 
विद्यामथवांय ज्येप्टपुत्राय ग्राह । प्रतिष्ठाम्‌ बी गे 03 
स्तुति करते हैं । जो ज्येष्ट € सबसे 


ज्येष्ठअआ्ामो पुत्रश्चानेकेष अक्षणः ,.। पुत्र हो उसे व्येष्ठ पुत्र 


सृश्टिप्रकारेप्वन्यतमस्थ सृष्टि- कहते हैं । अत्माकी सृश्टि अनेकों 
प्रकारस्य प्रमुखे पूवमथर्वा सृष्ट प्रकारोंमे किसी एक सृधश्प्रकारके 
॥ आदिम सबसे पहले अथवाको ही 
इति ज्येष्ठस्तस्म ज्यष्टपुत्राय उत्पन्न किया गया था, इसलिये वह 
ग्राहोक्तवान्‌ ॥। १॥ ज्येष्ट है। उस ज्येष्ठ पुत्रसे कहा ॥ १॥ 
अथवेण यां प्रवददेत ब्ह्मा- 
थवा तां पुरोबाचाड़िरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह 
भारद्वाजो$ड्रिसे. परावराम्‌ ॥ २॥ 
अधथवाको ब्रह्मान जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्मविद्या पूव- 
कालमे अथवाने अड्जीकों सिखायी । अच्ीने उसे भरद्वा जके पुत्र सत्यवहसे 
कहा तथा भरद्वाजपुत्र ( सत्यब्रह् ) ने इस प्रकार श्रेष्ठसे कनिष्ठकों प्राप्त 
होती हुई बह विद्या अज्विरासे कहो ॥२॥ 


यामेतामथवेणे प्रवदतावद-' . जिस अद्मविद्याकों अह्माने 
बंका जहा >तोमेप जहर! अथज्रसे कहा था, अचहासे प्राप्त 
| ” हुई उसी ब्रह्मविद्याको पृथकालुमें 
प्राप्तामथर्वा पुरा पू्वमुवाचोक्त-, अथर्वाने अन्निर्से यानी अश्लिर- 
श 500 | नामक मुनिस्ते कहा । फिर उस 
वानज्ञिरेउज्जिनाम्ने अक्मविद्याम्‌। | अहिर मुनि ते वश लिया: 
सचाज्लिमारद्ाजाय भरद्वाज-' वहसे यानी भरद्वाजगोत्रमें उत्पन्न 


< मुण्डकोीपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 
बट प्र नह :2% बिक, बाई 3:24, नई: पा नई ०८2. व्याई ००-2७ नहा न्य2८22%- न्यई के: पक ब्याज पक, 
गोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने , हुए सत्यवहनामक्र मुनिसे कद्दा । 
। तथा भारद्वाजने अपने शिष्य अथवा 
पुत्र अज्विरास वह परावरा-पर 
स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरां ( उत्कृष्ट ) से अवर ( कनिष्ठ ) 


को प्राप्त हुई, अथवा पर और अबर 
परसात्परसादवरेण प्राप्तेति सब्र विद्याओंके विषयोंकी व्याप्तिक 


प्राह प्रोक्ततान | भारद्वाजोडड्रिरसे 


परावरा परापरसवंविद्याविषय- करण “परावरा' कही जानेवार्ली 
मेरा तां . ... वह विद्या अन्निरासे कही । इस प्रकार 
कद मा « जज “परावराम! इस कमंपदका पूर्शेक्त 


प्राहेस्यनुपड्ग | २ ॥ | प्राह' क्रियासे सम्बन्ध है ॥ २ ॥ 
++€६०३४७>ठे++ 
शोौनकर्का गरूपसाति ओर ग्रश्न 
शोनको ह वे महाशालो:5ड्रिससं॑ विधिवदुपसन्नः 
पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवों विज्ञाते सबमिदं विज्ञातं 
भवतीति ॥ ३ ॥ 
शौनकनामक प्रसिद्ध महागृहस्थने अद्धिराके पास विधिपृूवक 
जाकर पूछा-'भगवन्‌ ! किसके जान लिये जानेपर यह सत्र कुछ जान 
डिया जाता है ” ॥ ३ ॥ 


शोनकः शुनकस्यापत्यं महा- ,..._ महाशाल-महागृहस्थ शॉनक- 


शालो महाग्ृहस्थो5ड्भिर्सं झुनकके पत्रने भारद्वाजके शिष्य 
भाग्ठाजशिष्यमाचाय विधि- , आचार्य अन्विर के पास विधिवत 
वद्यथाशासत्रमित्येतत्‌: उपसन्न | अर्थात्‌ शाजानुसार जाकर पुछा । 
उपगतः सन्पग्रच्छ प्ृष्टवान्‌। शोनक और अल्लिराके सम्बन्धसे 


शोनकाज्िरसोः संबन्धादर्वाग पश्चात्‌ 'विधिवत्‌” विशेषण मिलनेसे 
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विधिवद्धिशेषणादुपसदनविधेः | यह जाना जाता है कि इनसे पूरब 
है आचार्योमें [ गुरूपसदनका ] कोई 
पूर्वपामनियम इ्ति गम्यते । नियम नहीं था। अतः इसकी 
वि मयांदा निर्दिष्ट करनेके लिये अथवा 
मर्यादाकरणाथ मध्यदीपिकान्या- अध्यदीपिकान्यायके लिये# यह 
& ह विशेषण दिया गया है, क्योंकि 
याथ वा विशेषणम्‌; अखदा- यह उपमसदनविधि हमलोगोंमें भी 
दिष्वप्युपसदनविधेरिष्टत्वात्‌ । , माननीय है । 


करिमित्याहइ--कसिन्लु भगवो ,. शौनकने क्‍या पुछा, सो बत- 
छाते हैं--भगवः--हे भगवन्‌ ! 
विज्ञाते लु इति वितकें, भगवों ' 'करिमिन्नु' किस वस्तुके जान लिये 
> « _+ , -., जानेपर यह सब्र विज्ञेय पदार्थ 
है भगवन्सव यदिद विज्ञैय ' व्िज्ञत--विशेषरूपसे ज्ञात यानी 
विज्ञातं विशेषण ज्ञातमबगतं भव- ; अत्ेगत हो जाता है ? यहाँ “न 
तीति हे | का प्रयोग वितक ( संशय ) के 
तीति एकसिज्ज्ञाते सबविद्धव- डिये किया गया है। शौनकने 
“एकहीकों जान लेनेपर मनुष्य 
स्ज्ञ हो जाता है" ऐसी कोई 
दिशेषं विज्ञातुकामः सन्कस्मिन्‌ सभ्य पुरुषोंकी कहावत सुनी 
नदी नि थी | उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
न्चात वितकयन्पप्रच्छ । इच्छासे ही उसने करिमिन्‍्नु' इत्यादि 
अथवा. लोकसामान्यदृष्टया से के करते हुए पूछा । 
अथवा छोकोंकी सामान्य इश्िसे 
ज्ञात्वव पप्नच्छ । सन्ति लोके | जान-बूझकर हो पूछा | छोकमें 
# देहलीपर दीपक रखनेसे उसका प्रकाश भीतर-बाहर दोनों ओर पड़ता 
टै-इसीको मध्यदीपिका या देहलीदीपन्याय कहते हैं | अतः यदि यह कथन इस 
न्यायसे ही हो तो यह समझना चाहिये कि गुरूपसदन-विधि इससे पूर्व भी थी 
और उससे पीछे हमलोगोंके लिये भी आवश्यक है; और यदि यह कथन 
मादा निर्दिष्ट करनेके लिये हों तो यह समझना चाहिये कि यहोंसे इस 
पद्धतिका प्रारम्भ हुआ | 


तीति शिष्टप्रवादं श्रुववाञज्शोनकस्त- 
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सुवर्णादिशकलभदाः सुवर्णत्वा- |; सुवर्णादि खण्डोंके ऐसे भेद हैं. जो 
कह | छुवर्णरूप होनेके कारण लोकिक 
थेकत्वविज्ञानेन विज्ञायमाना | पुरुषोंद्वारा [ खर्णदष्टिसे | उनकी 
लोकिके! | तथा कि. न्त्रस्ति  एकताका ज्ञान होनेपर जान लिये 


८ 325, «850 | जाते हैं । इसी प्रकार [प्रश्न होता 
सबस्य जगछ्ूदस्यक कारणम, है कि ] 'सम्पूर्ण जगद्भेदका वह 


यदेकसिन्विज्ञाते सब विज्ञात ' एक कारण कौन-सा है जिस एकके 
ही जान लिये जानेपर यह सच 


भवतीति ! कुछ जान लिया जाता है ?' 
नन्‍्वविदिते हि कसिन्निति. शक्ला-जिस वस्तुका ज्ञान नही 
होता उसके विपयमे 'कस्मिन' 
किमस्ति तदिति ( किसको )# इस प्रकार प्रश्न 
प्रश्नोडनुपपन्नः | किमस्ति तदिति करना तो बन नहीं सक्ता। उस 
समय तो 'क्या वह है? ऐश्वा 
८ - प्रश्न ही उचित हैं; फिर उसका 
तदा ग्रश्ञा युक्तः । सिद्ध झस्तित्व | अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर ही 
पक «. .. , 'कस्मिन' ऐसा प्रश्न हो सकता है। 
फास्मान्नांत सात, यथा कास्मान्न- जैसा कि | अनक आधपारोंका ज्ञान 
होनेपर । 'किसमे रक़्खा जाय 
घेयमिति । ' ऐसा प्रश्न किया जाता है । 
नः अक्षरबाहुल्थादायास-. सैमाधान-एऐसा मत कहो, 
क्योकि [ तुम्हारे कथनानुसार प्रश्न 
भीरुत्वात्यश्षः सम्भवत्यव कस्मिन्‌, फरनेंसे ) अक्षरोंकी अधिकता होती 
है ओर अधिक आयासका भय रहता 
न्वेकस्मिन्विज्ञाते सववित्सात्‌ | है, अतः 'किस एकके ही जान 
| लेनेपर मनुष्य सबज्ञ हो जाता है :' 
इति ॥ ३॥ | ऐसा प्रश्न बन सकता है ॥ ३॥ 
ञजञअा॑।0<>-0-"::- 
# क्योकि “किस? या 'कौन” सर्वनामका प्रयोग बही होता है जहाँ 
अनेकोकी सत्ता खीकारकर उनमेंसे किसी एकका निश्चय करना होता है । 
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श्श्‌ 
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अलज्लिराका उत्तर-विद्या दो ग्रकारका है 


तस्मे स होवाच । दर बिद्य बेदितिव्ये इति ह सम 
यहह्मविदों बदन्ति परा चेवापरा च ॥ ४॥ 


उससे उसने कहा-“ह्यवेत्ताओने कहा है कि दो विद्याएँ जानने- 
योग्य हैं-एक परा ओर दूसरी अपरा!' ॥ 9 ॥ 


तस्म शौनकायाड्लिर आह 
किलोबाच । किमित्युच्यते । हे | 
विद्ये वेदितिव्ये इत्येबं ह स् 
किल यद्रह्मविदों वेदार्थाभिज्ञाः 
परमार्थदशिनो वदन्ति । के 
ते इत्याहइ--पर च परमात्म- 
विद्या । अपरा च धर्माधमसाधन- 
तत्फलविषया | 

ननु कमझिन्विदिते स्वे- 


विद्वावतीति शोनकेन प्रृष्टं 
तस्न्त्रक्तव्यःपृष्टमाहाड्रिरा हे 


विश्ये इत्यादिना । 
नेष दोष: क्रमापेक्षत्वात्‌ 


प्रतिवचनस्य । अपरा हि विद्या 


विद्या सा निराकतंव्या | तदू- 


उस शॉनकसे अद्विराने कहा । 
क्या कहा * सो बतलाते हैं--- 
दो विद्याएँ बेद्तिव्य अर्थात्‌ जानने- 
योग्य है ऐसा जो ब्रह्मविद--बेदके 
अर्थको जाननेवाले परमार्थदर्शा हैं 
वे कहते हैं | वे दो विद्याएँ कोन-सी 
हैं ? इसपर कहते हैं--परा अर्थात्‌ 
परमात्मविद्या ओर अपरा--पधर्म, 
अघर्मके साधन और उनके फल्से 
सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ।' 

शड्भा-शोनकने तो यह पूछा 
था कि किसको जान लेनपर 
पुरुष सवज्ञ हो जाता है ” उसके 
उत्तम जो कहना चाहिये था 
उसकी जगह 'दो बिद्याएँ हैं" आदि 
बातें तो अद्विराने त्रिना पूछी ही 
कही हैं । 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि उत्तर तो क्रमकी अपेक्षा 
रखता है। अपरा विद्या तो 
अविद्या ही हैं; अतः उसका निरा- 
करण किया जाना चाहिये | उसके 
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विषये हि विदिते न किश्वित्तत्वतो | विषयमें जान लेनेपर तो तत्त्वतः 
| कुछ भी नहीं जाना जाता, क्योंकि 
४ 2858 | यह नियम है कि “पहले पृर्वपक्षका 
हि पूवपक्ष॑ पश्चात्सिद्धान्तो वक्तव्यों' ुण्डन कर पीछे सिद्धान्त कहा 
भवतीति न्यायात्‌ ॥ ४७ ॥ . |जाता है! ॥ 9 ॥ 

+>&€०»€ #>28*+ 
पर। ओर अपरा विद्याका स्करूप 


विदितं स्यादिति । निराक्ृत्य 





बेदो ० | लक ९« 
तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदोउथवबेदः शिक्षा 
कलपो व्याकरणं निरुक्त छनन्‍्दो ज्योतिषमिति | अथ परा 
यया तदक्षरमघिगम्यते ॥ ५॥ 

उनमें ऋग्वेद, यजुबेंद, सामबेद, अथवंबेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 

निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष-यह अपरा है तथा जिससे उस अक्षर 
परमात्माका ज्ञान होता है वह परा है ॥ ५ ॥ 

तत्र कापरेत्युच्यते--ऋग्वेदो '.. उनमें अपरा विद्या कौन-सी है, 

3 सो बताते हैं। ऋग्वेद, यजवेंद, 

यजु्वेदः सामवेदोउथवबेद इत्येते तो “ते है। कग्वेद, यर्ज्वेद 

कक . सामवेद और अथवैवेद--ये चार वेद 

चत्वारों वेदाः शिक्षा कल्पों तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 

व्याकरण निरुक्त छन्‍्दो ज्योतिष- निरुक्त, छन्द और ज्योतिष--ये 

मिल्यड्रानि पडेषापरा विद्या। 5: वेदाह्न अपरा विद्या कहे जाते हैं । 

अथेदानीमियं परा विद्या. अब यह परा ब्रिद्या बतढायी 

जाती है, जिससे आगे (छठे मन्त्रम) 

उच्यते यया तद्क्ष्यमाणविशेषणम्‌ कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त 

उस अक्षरका अधिगम अर्थात्‌ 

अक्षरमधिगम्यते ग्राप्यते; अधि- प्राप्ति होती है, क्योंकि “अधि'पूर्वक 
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आरा राधा ४ एल बह: बॉस, 
पूवस्य गे: प्रायज्ञः प्राप्त्यथ- “गम! धातु प्रायः "प्राप्ति! अर्थमें 
प्रयुक्त होती है; तथा परमात्मा- 
त्वात्‌। न च परप्राप्तेररगमा- ' ॥॥ प्राप्ति और उसके ज्ञानके अर्थमें 
कोई भेद भी नहीं है; क्योंकि अविद्या- 
की निवषृत्ति ही परमात्माकी प्राप्ति है 
एव हि परप्राप्तिनाथोन्तरम्‌ू |, इससे मिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं । 


थस्य भेदो5स्ति । अविद्याया अपाय 


ननु ऋग्वेदादिबाह्या तहें | शक्ला-तत्र तो वह (त्रह्मविद्या) 
! ». कऋज्वेदादिसे बाह्य है, अतः वह 
सके ेड ४ ह्छ ही ह | परा विद्या अथवा मोक्षकी साधनभूत 
मीमांसा ८ अर हे ' किस हक ; लक है ४ 
या चदब्राह्या:  स्वृतियाँ तो कहती हैं कि “जो 
बेदबाद्य स्मृतियाँ और जो कोई 
कुदश्याँ ( कुतिचार ) हैं बे 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमो- परछोकमे निष्फल और नरकर्क 
साधन मानी गयी हैं ।'”” अत: कुदष्टि 
' होनेसे निष्फल होनेके कारण वह 
१२। ९ ) इति हि सरन्ति | ! ग्राह्म नहीं हो सकती । तथा इससे 
_ उपनिषद्‌ भी ऋग्वेदादिसे बाह्य माने 
जायेंगे ओर यदि इन्हें ऋग्वेदादिमें 
स्थात्‌। उपनिषदां च ऋग्वेदादि- ही माना जायगा तो 'अथ परा' 
| आदि वाक्यसे जो परा विद्याको 
पृथक बतलाया गया है वह व्यथे 
पृथकरणमनर्थंकम्‌ अथ परेति | ' हो जायगा । 


स्मृतयों याश्र काश्व कुरृष्टयः । 
निष्ठा हि ता; स्मृताः” ( मनु 


कुदश्त्वानिष्फलत्वादनादेया 


बाह्यत्व स्थात्‌ । ऋग्वदादत्वे तु 


न; वेद्रविषयविज्ञानस्थ |. समाधान-ऐसी बात नहीं हैं 
। क्योंकि [परा विद्यासे ) वेद्य- 
विवक्षितत्वात्‌। उपनिषद्देद्याक्षर- विषयक ज्ञान बतढाना अभीष्ट है। 
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विषयं हि विज्ञानमिह परा | यहाँ प्रधानतासे यही बतछाना इष्ट 
है कि उपनिपद्देध् अक्षरतविपयक्र 
विज्ञान ही परा विद्या है, उपनिपद्को 
दे शब्दराशि नहीं। और "वबेद' 
तु सवंत्र शब्दराशिविंवक्षितः | दाब्दसे सर्वत्र शब्दराशि ही कही 
जाती हैं | शब्दसमूहका ज्ञान ही 
न .. , जानपर भी गुरूपसत्ति आदिरूप 
मन्तरेण गुवभिगमनादिलक्षण प्रय्ान्तर तथा वेराग्यके बिना 
बैराग्यं च नाधराधिगमः सम्भव- अक्षखल्यका ज्ञान नहीं हो सकता; 
इसीलिये ब्रह्मविद्याका प्रथक्रण और 
'वह परा विद्या है! ऐसा कहा गया 

परा विद्येति कथन चेति ॥ ५॥ है॥ ५॥ 

>+€६€०३१७>ठे+- 

यथा विधिविषय कर्त्नायचनेक-.. जिस प्रकार विधि (कर्मकाण्ड) 
23 ड के सम्बन्धम [ उसका प्रतिपादन 
परविद्याया पिसेहारद्ारण रतवाले ] वाक्‍्योंका अर्थ जाननेके 
वाक्याथज्ञा न- वाक्याथज्ञानकालाद ' समयसे भिन्न क्तो आदि अनेकों 


८ कारकों ( क्रियानिष्पत्तिक साधनों ) 
जन्यलग अज्यत्रानुष्ट कप हि 
अन्यत्रालुप्टेयो5थोंजरित | के उपसंहारद्वारा अश्निहोत्र आदि 


अनुष्टेय अर्थ रह जाता हैं, उस 
। प्रकार परा विद्याके सम्बन्धमे नहों 
प्रविद्याविषये;। वाक्यार्थज्ञान- | होता | इसका कार्य तो वाक्यार्थ- 
'बसितो | ज्ञानके समकालमें ही समाप्त हो 

समकाल एवं तु पयव्रास्ततां आताहै, क्योंकि केवछ शब्दोके 
। योगसे प्रकाशित होनेबाले अर्थ- 
। ज्ञानमे स्थिति कर देनेसे भिन्न इसका 
ज्ञानमात्रनिष्ठाव्यतिरिक्ताभावात्‌ । और कोई प्रयोजन नहीं है | अतः 


विशद्वेति प्राधान्येन विवशधितं 
नोपनिषच्छब्द राशि।। वदशब्देन 


शब्दराश्यधिगमेजपि यल्नान्तर- 


तीति पृथकरणं त्रक्मविद्यायाः 


अग्निद्ोत्रादिलक्षणो न तथह 


भवति। केवलशब्दप्रकाशिताथ- 
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तस्प्रादिह परां त्रिय्रां सविशेषणेन | यहाँ 'यत्तदद्रेश्यम्‌' इत्यादि विशेषणों- 
| से विशेषित अक्षरत्रह्मका निर्देश 
अक्षरेग विशिनष्टि यत्तदद्रेश्यम्‌ करते हुए उस परा विद्याक्नो 
: विशेषित करते हैं | आगे जो कुछ 
: कहना है उसे अपनी बुद्/िमें 
त्रिठाकर “यत्तद्‌” इत्यादि वाक्यसे 
उसका पिद्ध वस्तुके समान उल्लेख 
यत्तदिति । करते हैं--- 
परविद्याप्रद रन 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि- 
पादम्‌ नित्यं बिभुं स्वेगतं सुसूक्ष्म॑ तदव्ययं यद्भुतयोनि 
परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 


बह जो अदृश्य, अग्राह्म, अगोत्र, अबर्ण और चद्षुःश्रोत्रादिहीन 

हैं, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विभु, सत्रगत, अत्यन्त सूक्ष्म और 

अत्यय है तथा जो सम्पूण भूतोंका कारण हैं उसे विवेकी लोग सत्र 
ओर देखते हैं ॥ ६ ॥ 

अद्वेश्यमद्श्यं सर्वेपां बुद्धी: वह जो कअरद्रेश्य---अद्जय 

५ दि ला ' अर्थात्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रियोंका अ- 

निद्रयाणामगम्यमित्येतत्‌ | दशेब- (वघय है, क्‍योंकि बाहरको प्रवृत्त हु 

टक्शक्ति पशञ्मज्ञानेन्द्रियरूप द्वारत्राली 

है; अग्राद्य अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियोंका 

अविषय हैं; अग्रोत्र--गोत्र अन्वय 

। अथवा मूल--ये. किसी अन्य 


इत्यादिना । वस्ष्यमाणं बुद्धी 


संहत्य सिद्धवत्परामश्यते-- 


हिःप्रवृत्तसय पश्चेन्द्रियद्वा रकत्वात्‌ 
अग्राह्म॑ कर्मेन्द्रियाविषयमित्येतत्‌ | 
अगोत्र गोत्रमन्तयो मूलमित्य-' “के वाचक नहीं है [अर्थात्‌ 


इनका एक ही अर्थ है] अतः 
नर्थान्‍तरमगोत्रमनन्वयमित्यथ। अगोत्र यानी अनन्वय है, क्योंकि उस 
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न हि तस्य मूलमस्ति येन [अक्षर [ अक्ष््क्म ] का कोई मूल 


अन्वितं स्थात्‌ । व्येन्त इति 
वर्णा द्रव्यधर्माः स्थृलत्वादयः 
शुक्लत्वादयों वा। अविश्वमाना 
वर्णा यस्य तदवर्णमक्षरम्‌ । 
अचक्षुःश्रोत्रं चक्लुश्न श्रोत्र च 
नामरूपविषये करणे सबेजस्तूनां 
ते अविद्यमाने यस्य तदचक्षु:- 
श्रोत्रम्‌, 'यः सर्वज्ञः सवेबित' इति 
चेतनावच््वविशेषणात्‌ प्रापं 
संसारिणामिव चक्षु;श्रोत्रादि भिः 
करणैरथंसाधकत्व॑ तदिहाचश्ु- 
श्रोत्रमिति वायते “पर्यस्यचक्षुः 
स मृणोत्यकण:”” (डबे० उ० ३। 


१९ ) इत्यादिदर्शनात्‌ । 


किंच तदपाणिपादं कर्मेन्द्रिय- 


रहितमित्येतत्‌। यत एवमग्राह्म- 


नहीं है जिससे वह अन्बित हो; 
| जिनका वर्णन किया जाय वे 
। स्थूलत्वादि या शुक्लत्वादि द्वब्यके 
' धर्म ही वर्ण हैं--बे बर्ण जिसमें 
विद्यमान नहीं हैं बह अक्षर अवर्ण है; 
अचक्षुः:श्रोत्र--चक्षु॒( नेत्रेन्द्रिय ) 
और श्रोत्र ( क्णेन्द्रिय ) ये सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी रूप और शाब्दकों 
यूह्वीत करनेवाली इन्द्रियाँ हे, वे 
जिसमें नहीं हैं उसे ही “अचक्षुः- 
श्रोत्र कहते है। “यः सर्वज्ञ: 
सर्ववित' इस श्रतिमें पुरुपके डिये 
चेतनावत््व विशेषण दिया गया हैं 
अतः अन्य संसारी जीवोंके समान 
उसके लिये भी चक्ष॒:श्रोत्रादि इन्द्रियों- 
से अर्थसाधकल प्राप्त होता है, यहाँ 
'अचक्षुःश्रोत्रमः कहकर उसीका 
निषेध किया जाता है, जेसा कि 
उसके विपयमें “ब्रिना नेत्रवाला 
होकर भी देखता है, ब्रिना कान- 
, वाठा होकर भो सुनता है” इत्यादि 
कथन देखा गया है । 


यही नहीं, वह अपाणिपाद 
| अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियोंसे भी रहित है । 
| क्योंकि इस प्रकार वह्द अग्राह्म 


खण्ड १ ] शाहूरभाष्याथे १७ 
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मग्राहरक॑ चातो नित्यम्‌ , | और अग्राहक भी है, इसलिये वह 


अबिनाशि वि विविध ब्ह्मादि- _ अविनाओी है तथा विशु- 
कर «. ब्रह्मासे लेकर स्थावरपयन्त प्राणि- 
खावरान्तप्राणिभेदेभवति इति मेदसे वह विविध (अनेक प्रकारका) 


विश्वम्‌। सबेगतं व्यापकमाकाश- हो जाता है, इसलिये विभु है, 
मु व्टाटिस्पलल्व सर्वंगत---व्यापक है और दब्दादि 
वत्सुमक्षम शब्दांदस्थूलत्व- गं ५ 
के है __. स्थूल्ताके कारणेसे रहित होनेके 
कारणरहितस़ात्‌ । शब्दादयां रण आकाशके समान अत्यन्त 
ह्याकाशवास्वादीनामुत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं, शब्दादि गुण ही आकाश- 
वायु आदिकी उत्तरोत्तर स्थलुताके 
. कारण है, उनसे रहित होनेके 
सुस्क्ष्मम्‌। कि च तदव्ययमुक्तघम- कारण वह [ अक्षखह्म ) सुसूक्ष्म 
त्वादेव न व्येतीत्यव्ययम्‌ । न हि है । तथा उपयुक्त धमवाट्य होनेसे 
ही कमी उसका व्यय ( हास ) 

अनड्भस्य स्वाह्ञापचयलक्षणो व्ययः नहीं होता इसलिये वह अव्यय है; 
सम्भवति शरीरस्येत | नापिकोशा- के अजैदीन वस्तुका शरीरके 
| समान अपने अड्डोंका क्षयखूप 

पचयलक्षणो व्ययः सम्भवांत , ज्यय नहीं हो सकता, न राजाके 


स्थृूलत्वकारणानि तदभावात्‌ 


राज्ष इब । नापि ग्रुणद्वारको , समान कोशक्षयरूप व्यय ही सम्भव 
| है ओर न निगुंण तथा सत्रीत्मक 
' होनेके कारण उसका गुणक्षयद्वारा 
कत्वाच्च | ही व्यय हो सकता है । 


यदेव॑लक्षणं भूतयोनिंभूतानां,. ए्थिवी जैसे स्थावर-जज्भम 
कारणं एथिवीव स्थावरजड्भ- , पका कारण है उसी ग्रकार 


मे | जिस ऐसे लक्षणोंवाले भूतयोनि--- 
मानां परिपश्यन्ति सवेत आत्म- | भूतोंके कारण सत्रके आत्मभूत 


भूतं स्वस्पाक्षरं पश्यन्ति धीरा अक्षजहमको धीर--बुद्धिमान-- 
२ 


व्ययः सम्भवत्यगुणत्वास्सर्वात्म- 
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धीमन्तो विवेकिनः | ईदशमश्षुर॑ विवेकी पुरुष सब ओर देखते हैं, 
ह ऐसा अक्षर जिस विद्यासे जाना 
यया विद्ययाधिगम्यते सा परा ता है वही परा विद्या है--यह 
विद्येति समुदायार्थः ॥६॥ इस सम्पूणे मन्त्रका तात्पर्य है ॥६॥ 
०-9 ॥ झेकि+ध-+ 
अक्षरह्मका विश्वकारणत्व 
भूतयान्यक्षरमित्युक्तम्‌। तत्कथं. पहले कहा जा चुका है कि 
पोनित्वमित्यच्यते अक्षरत्रह्म भूतोंकी योनि है । उसका 
भूतयोनित्वमित्युच्यते प्रसिद्ध, वह भूतयोनित्व किस प्रकार हैं, सो 
दृर्टान्तेः--- प्रतिद्ध दृष्टान्तोदारा बतलाया जाताहै-- 


यथोणनामिः सजते गृह्ते च 
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 
जिस प्रकार मकड़ी जालेको बनाती और निगल जाती है, 
जैसे प्रथित्रीमं ओषधियाँ उत्पन्न होती है और जैसे सजीव पुरुपसे कश 
एवं लोम उत्पन्न होते है उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्व प्रकट होता है । 
यथा लोके प्रसिद्धमू-ऊर्ण- जिस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध है 
नामिर्दताकीटः किश्ित्कारणा- ' कि ऊर्णनामि--मकड़ी किसी अन्य 
न्तस्मनपेक्ष्य खयमेव सृजते ख- उपकरणकी अपेक्षा न कर ख्बयं 
शरीराव्यतिरिक्तानेव तस्तुन्बहिः |. “ने गरीरसे अभिन्न तन्तुओको 
| रचती अर्थात्‌ उन्हें बाहर फेलाती 
प्रसारयति पुनस्तानेव गृह्ते च' है और फिर उन्हींकों गृहीत भी 
गृह्माति खात्ममावभेवापादयति। कर लेती है, यानी अपने शरीरसे 


खण्ड २ ] 


शाह्रमाष्याथ 


श्र 
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यथा च प्थिव्यामोषधयों 
ब्रीक्षादिस्खावरान्ता. इत्यथः । 
स्वात्माव्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति। 
यथा च सतो विद्यमानाजीवतः 
पुरुषात्केशलोमानि. केशाश्व 
लोमानि च सम्भवन्ति विल- 
क्षणानि )। 

यथते व्शान्तास्तथा विलक्षणं 
सलक्षणं॑ च निमित्तान्तरानपे- 
क्षाय्रथोक्तलक्षणा दक्षग त्सम्भवति 
समुत्पच्चत इह संसारमण्डले 
विश्व समस्त जगत्‌। अनेकद्ष्टा- 
न्तोपादान तु॒सुखार्थप्रबोध- 
नाथम्‌ ॥ ७॥ 


' अभिन्न कर देती है, तथा जैसे 
पृथिवीमें द्रीहि-यव इत्यादिसे लेकर 
वृक्षपयन्त समस्त ओषधियाँ उससे 
अभिन्न ही उत्पन्न होती हैं. और 
जेसे सतू--विद्यमान अर्थात्‌ जीवित 
पुरुषसे उससे विछक्षण केश और 
लोम उत्पन्न होते हैं। 

जेसे कि ये दृष्टान्त हैं उसी 
प्रकार इस संसारमण्डलमें इससे 
विभिन्न और समान लक्षणोंवाला यह 
विश्व--समस्त जगत्‌ किसी अन्य 
निमित्तकी अपेक्षा न करनेवाले उस 
उपयुक्त लक्षणविशिष्ट अक्षरसे ही 
उत्पन्न होता है । ये अनेक दृष्टन्त 
केवछ बिषयको सरछ्तासे समझनेके 

| छिये ही लिये गये हैं || ७ ॥ 


5्याा-32< »<2८:+- 
साश्करिम 


यहुद्मण उत्पध्मान विश्व 
तदनेन क्रमेणोत्पद्यते न युगप- 
द्वदरमुशिप्रक्षेपवदिति क्रमनियम- 


विचक्षार्थो5्यं मन्त्र आरभ्पते--- 
तपसा चीयते ब्रह्म 


॥| 


ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाला जो 
जगत्‌ है बह इस ऋमसे उत्पन्न 
| होता है, बेरोंकी मुट्ठी फंक देनेके 
समान एक साथ उत्पन्न नहीं होता । 
इस प्रकार उस क्रमके नियमकों 
बतलानेकी इच्छावाले इस मन्त्रका 
आरम्म किया जाता है--- 


ततो(न्नमभिजायते । 


अन्नात्माणो मनः सत्यं लोकाः कमेंसु चाम्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 


२० मुण्डकोपनिषद्‌ | मुण्डक * 
बट नर पिट , पर्पि: कप टिट कर चलकर पाई: कर न्याय: कर पाई >टअक चाट कर यह पक चर िटेडक पाई कान 
[ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय ( स्थूलता ) को प्राप्त 
हो जाता है, उसीसे अन्न उत्पन्न ह्वोता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, 
6 * हे 
मन, सत्य, छोक, कर्म और कमेसे अमृतसंज्ञक कमफल उत्पन्न होता 
है॥ ८ ॥ 


तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिनज्न-.. पत्तिविधिका ज्ञाता होनेके कारण 

, तप अर्थात्‌ ज्ञानसे भूतोंका कारण- 

तया भूतयोन्यक्षरं ब्रह्म चीयत | रूप अक्षस्तह्म उपचित होता है; 
' अर्थात्‌ इस जगत्‌को उत्पन्न करनेकी 








उपचीयत  उत्पिपादयिषदिद |  > पा 5३ तह कु सुपताओ 
 ग्राप्त हो जाता है, जेसे अड्डूर- 
3 ,  रूपमें परिणत होता हुआ बीज कुछ 

जग दहुरामव मझुच्छुनता 
जगदडुरसिव बीज स्थठ हो जाता अथवा पुत्र उत्पन्न 


[के 5 ५९ | 
गच्छति पृत्रमिद पिता हर्षण | | 


एवं स्वज्ञतया सृश्टिश्थिति- | 
संहारशक्तिविज्ञानवत्तमोपचनितात्‌ 
ततो ब्रक्मणोड्न्नमद्रते मुज्यत 
इत्यन्नमव्याकृत साधारण संसा- | 
रिणां व्याचिकीषिंतावस्थारुपेण | 
अभिजायत उत्पद्यते । ततश्र 
अव्याकृताहयाचिकीपितावशा तः 
अन्नाआणों हिरण्यगर्भों ब्ह्मणो 
ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितजगत्सा- 





करनकी इच्छाबाद पिता हपसे 
उल्लसित हो जाता है । 

इस प्रकार सर्वज्ञ होनेके कारण 
सृष्टि खिति और संहार-शक्तिकी 
विज्ञानवत्तासे बृद्धिको प्राप्त हुए 
उस ब्रह्ममे अन--जो खाया यानी 
भोजन किया जाय उसे अन्न 
कहते हैं, बह सब्रका साधारण 
कारणरूप अव्याकृत संसारियोंकी 
व्याचिकीरषिंत ( व्यक्त की जाने- 
बाढी ) अवस्थारूपसे उत्पन होता 
है । उस अव्याकृतसे यानी व्याधि- 
कीर्षित अवस्थावाले अन्नसे प्राण--- 
हिरण्यगर्भ यानी अह्मकी ज्ञान और 
क्रियाशक्तियोंसे अधिष्ठित, व्यष्टि 
जीबोंका समश्रिप तथा अविद्या, 


धारणोजविध्याकामकर्मभूतसमु- काम, कर्म और भूततेकि समुदायरूप 


स्वण्ड १ ] 


शाड्रभाष्यार्थ 


श्१्‌ 
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दायबीजाहुरों जगदात्माभिजायत 


इत्यनुपनञ् । 


सड्डल्पविकल्पसं शयनिर्ण याद्या- 

त्मकममभिजायते । ततोडपि 
सड्डल्पादात्मकान्मनसः सत्य 
सत्याख्यमाकाशादि भूतपश्चकम्‌ 
अभिजायते | तस्मात्सत्याख्याद्धत- 
पश्चकाद अण्डक्रमेण सप्तलोका 
भूरादयः । तेष मनुष्यादिप्राणि- 
वर्णाश्रमक्रमेण कर्माणि | कमंसु 
च निमित्तभूतेष्यम्ृत॑ कमेजं 
फलम्‌ | यावस्कर्माणि कल्पकोटि- 
शतेगपि न विनश्यन्ति तावत्फलं 
न विनश्यति इत्यम्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 


त्रीजका अड्डूर जगदात्मा उत्पन्न होता 
है । यहाँ प्राण शब्दका 'अभिजायते' 


| क्रियासे सम्बन्ध है | 
तस्मान्च प्राणान्मनो मनआखय॑ 


तथा उस प्राणसे मन यानी 
संकप-विकल्प-संशय-निर्णयाध्मक 


मननामक अन्तःकरण . उत्पन्न 
होता है । उस सह्डल्पादिरूप 
मनसे भी सत्य---सत्यनामक 


आकाशादि भूतपन्चककी उत्पत्ति 
होती हैं । फिर उस सत्यसंज्ञक 
भूतपतन्चकसे ब्रह्माण्डक्रमसे भू: 
आदि सात लोक उत्पन्न होते हैं । 
उनमें मनुष्यादि प्राणियोंके वर्ण 
और आश्रमके क्रमसे कर्म होते हैं 
तथा उन निमित्तभूत कर्मोसे अमृत-- 
कर्मजनित फल होता है । जबतक 
सी करोड़ कल्पतक भी कर्मोका 
नाश नहीं होता तबतक उनका 
फल भी नष्ट नहीं होता; इसलिये 
कर्मफलको “अमृता कहा है ॥८॥ 


++&६>६४७ठ्रे+- 


उत्तमेवार्थम पसं जिही पु मेन्त्रो 


वक्ष्यममाण/थमाह-- 


पूर्वोिक्त अर्थका ही उपसंहार 
करनेकी इच्छावाला [ यह नवम ] 
मन्त्र आगे कहा जानेवाला अर्थ 
कहता है--- 


प्रकरणका उपसंहार 


यः स्वेज्ः सबवियस्य 


ज्ञानमयं तप: । 


तस्मादेतडढ़ह्म नाम रूपमनन्‍्नं॑ च जायते ॥ &£ ॥ 


२२ मुण्डको पनिषद्‌ [ मुण्डक र*ै 
बट नहा, बिग नाप णआा५>८222७- हर >:22० नहर नया: नाई: नहा: यहा क- नाई २१०2 

जो सब्रको [ सामान्यरूपसे ] जाननेवाला और सत्रका विशेषज्ञ 
है तथा जिसका ज्ञाममय तप है उस [ अक्षरत्रह्म | से ही यह ब्रह्म 
( हिरण्यगर्भ ), नाम, रूप और अन्न उत्पन्न द्वोता है ॥ ९ ॥ 


ये उक्तलक्षणोउ्क्षराख्यः जो ऊपर कहें हुए लक्षणोंवाला 


सर्वज्ञः सामान्येन सर्व जानातीति अक्षरसंज्ञक ब्रह्म सर्वज्ञ--सबको 
सर्वज्ञः | विशेषेण सर्व बेत्तीति सी चानता हैं। इसडिगे 

हे ; | स्वज्ञ और विशेषरूपसे सब कुछ 
सवाबवत्‌ | यस्य ज्ञानमय ज्ञान- | जानता है. इसडिये सर्ववित्‌ है, 
विकारमेव साव॑क्ष्यलक्षणं तपों | जिसका ज्ञानमय अर्थात्‌ सर्वज्ञतारूप 
नायासलक्षणं_ तस्ाद्रथोक्तात्‌ ज्ञानविकार ही तप है--आयाप्त- 


बनबदिनदेत  कयिजयण अत, जप 
" सबज्ञसे ही यह पूर्बोक्त हिरण्यगर्भ- 
दिर््यगर्भाख्यं जायते | कि च संज्ञक कार्कह्म उत्पन्न होता है । 
नामासो देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि तथा उसीसे पूर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु- 
लक्षणम्‌, रूपमिदं शुरु्ल॑ नील- रे यह देवदत्त-यज्ञदत्त इत्यादि 


मित्यादि जज थे वीहियवादि नाम, यह शुकुृ-नील इत्यादि रूप 
3000 40 * तथा त्रीहि-यवादिरूप अन्न उत्पन्न 


लक्षण जायते पूरवमन्त्रोक्तक्मेण, होता है। अतः पूर्वमम्त्रस इसका 
इत्यविरोधो द्रष्टव्यः | ९॥ . , अविरोध समझना चाहिये ॥९॥ 
चजाज5.०<>0"८2-- 
इत्यथवंबेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डक 
प्रथमः खण्ड: ॥ १ ॥ 





&€|_ (४७ 


इताय रक॒ण्ड 


था 9 0८:77 


कर्मनिरूपण 


साद्भा वेदा अपरा विद्योक्ता 
3 यजुवेंद इत्या- 
दिना । यत्तदद्रेश्यम्‌ 
इत्यादिना नामरूपम्‌ 

अन्नं च जायत इत्यन्तेन ग्रन्थन 
उक्तलक्षणमक्षर यया विद्यया 
अधिगम्यत इति पग विद्या 
सविशेषणोक्ता । अतः परमनयो- 
विंद्ययोविंपयो विवेक्तव्यों संसार- 
मोक्षावित्युत्तरों ग्रन्थ आरमभ्यते । 
तत्रापरविद्याविषयः करत्रनांदि- 
समारमोक्षवाः ॉर्पिनेक्रियाफलमेद- 
खरूपनिदेशः रूप: संसारोब्नादिः 


निरूपणम्‌ 


अनन्तो दुःखखरूप- 


त्वाद्गातव्यः प्रत्येक शरीरिभिः 


सामस्त्येन नदीखोतोवदव्यवच्छे- 


दरूपसम्बन्धप, तदुपशमलक्षणो 


ऊपर क्र्वेदों यजुर्वेद:! 
| इत्यादि [ पदश्चम ] मन्त्रसे अन्नों- 
सहित वेदोंको अपरा विद्या बतलाया 
है | तथा “यत्तदद्रेश्यम' इत्यादिसे 
लेकर “नामरूपमन च जायतें' 
यहाँतकके ग्रन्थसे जिसके द्वारा 
उपयुक्त लक्षणवाले अक्षरका ज्ञान 
होता है उस परा विद्याका उसके 
विशेषणोसहित वर्णन किया । 
इसके पश्चात्‌ इन दोनों विद्याओंके 
विपय संसार ओर मोक्ष्का विवेक 
करना है; इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्म किया जाता है । 

उनमें अपरा विद्याका विषय 
संसार है, जो कर्ता-करण आदि 
साधनोंसे होनेवाले कर्म ओर उसके 
फलरूप . भेदवाल,  अनादि, 
अनन्त और नदीके प्रवाहके समान 
' अविच्छिन्न सम्बन्धाला है तथा 
दुःखरूप होनेके कारण प्रत्येक 
! देहधारीके लिये सबंथा त्याज्य है । 
| उस ( संसार ) का डपशमरूप 


रछ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 
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मोक्ष: परविद्याविषयोज्नाइनन्तो-! मोक्ष परा विद्याका विपय है और 


उजरोप्मरोज्मृतोव्मयः शुद्ध! हैं अनादि, अनन्त, अजर, अमर, 
हल । अमृत, अभय, शुद्ध, प्रसस, खख- 
प्रसन्न, खात्मप्रातष्टा लक्षण; रूपमें खितिरूप तथा परमानन्द 


परमानन्दोड्ठय इति | एवं अद्वितीय है । 


4 [का [कप है 
पूर्व तावदपरावद्याया विषय- उन दोनोंमें पहले अपरा 


८. « विद्याका विषय दिखत्ननेके लिये 
प्रदशनाथमारम्भः | तदशने हि. ५ 
आरम्म किया जाता है, क्योंकि 


तब्निवेंदोपपत्तेर । तथा च उसे जान लेनेपर ही उससे ब्रिराग 
वक्ष्यति--'परीक्ष्य लोकान्क्रम- हो सकता है | ऐसा ही 'परीक्ष्य 
चितान! (मु० उ० १।२। १२) व्येकान्कर्मचितान! इत्यादि वाक्‍्योंसे 
आगे कहेंगे भी | त्रिना दिखलाये 
हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती; 
परीक्षोपपद्मत इति तत्प्रदशय- अतः उस ( कर्मफछ ) को दिख- 
नाह-: छाते हुए कहते हैं--- 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमोणि कवयो यान्यप्यंस्तानि 
त्रेतायां बहुधा सन्‍्ततानि । तान्याचरथ नियत सत्यकामा 
एष वः पन्थाः सुकृतस्य छोके ॥ १॥ 
बुद्धिमान्‌ ऋषियोंने जिन कर्मोका मन्त्रोंमे साक्षात्कार किया था 
वही यह सत्य है, त्रेतायुगमं उन कर्मोका अनेक प्रकार विस्तार हुआ । 
सत्य ( कर्मफछ ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो; 
लोकमें यही तुम्हारे लिये सुकृत ( कर्मफलकी प्राप्ति ) का मार्ग है ॥ १ ॥ 
तदेतत्सत्यमवितथप््‌ । कि, वही यह सत्य अर्थात्‌ अमिध्या 
तत्‌! मन्त्रेप्वृग्वेदाद्राख्येषु कर्माणि है । वह क्‍या ? ऋग्वेदादि मन्त्रोमें 
अग्निहोत्रादीनि मन्त्रेरेष प्रकाशि- | मन्त्रोंद्ार ही प्रकाशित जिन 


इत्यादिना | न अ्प्रदर्शिते 
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तानि कवयो मेधाविनो वसिष्ठा- 
दयो. यान्यपत्यन्दष्टवन्तः । | 
यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुषा् माध- 
नत्वातू | तानि च वेद- 
विहितान्यपिदष्शनि._ कर्माणि 
त्रेतायां त्रयीसंयोगलक्षणायां 
हँ।त्राध्वयवौद्वात्रप्रकारायामधि- 
करणभूतायां बहुधा बहुग्रकारं 
सन्ततानि प्रवृत्तानि कर्मिभिः 
क्रियमाणानि त्रेतायां वा युगे 
आयशः प्रवृत्तानि । 

अतो यूय॑ तान्याचरथ 
निवतंयत नियतं नित्य सत्य- 
कामा यथाभूतकमंफलकामाः 
सनन्‍्तः । एप वो युष्माक॑ पन्‍्था 
मार्ग: सुकृतस्य खयं निवर्तितस्य 
कमणो लोके,फलनिमित्तं लोक्यते 
इब्यते श्रुज्यत इति कमफलं 
लोक उच्यते; तदथ तत्प्राप्तय 
एप मार्ग हत्यथः | यान्येतानि 
अग्िहोत्रादीनि त्रय्यां विहितानि 
करमांणि तान्येप पन्‍था अवर्य- 
फलप्राप्तिसाघनमित्यथे! ॥ १ ॥ 


अम्निह्ेत्रादि कर्मोकों कवियों अथीत्‌ 
वसिष्ठादि मेधावियोंने देखा था, 
वही पुरुषार्थंथा एकमात्र साधन 
होनेके कारण यह सत्य है । वे ही 
बेदबिहित और ऋषिदृष्ट. कम 
त्रेतामें--[ ऋग्वेदविहित ] होत्र, 
[ यजुर्वेदोक्त ] | आधघ्वयत्र. और 
[सामबेदविहित ] ओऔद्वात्र ही 
जिसके प्रकारभेद हैं उस अधि- 
करणभूत त्रयीसंयोगरूप ब्रेतामें 
अनेक प्रकार सन्‍्तत--प्रवृत्त हुए, 
अथवा कर्मठोंद्वारा किये जाकर 
प्रायश:ः त्रेतायुगमे प्रवृत्त हुए । 
अतः सत्यकाम यानी यथाभूत 
कर्मफलकी इच्छावाले होकर तुम 
उनका नियत-नित्य आचरण करो । 
यही तुम्हारे सुकृत--खयं किये हुए 
कर्मोके छोकको प्राप्तिके लिये मार्ग 
है । फलके निमित्तसे छोकित, दृष्ट 
अथवा भोगा जाता है इसलिये 
कर्मफल “लोक कहताता है; उस 
( कर्मफल ) के लिये अथोत्‌ उसकी 
प्राप्तिके लिये यही मांग है। तात्पर्य 
यह है कि वेदत्रयीमें विहित जो ये 
अग्निहोत्र आदि कम हैं वे ही यह 
मांगे यानी अवश्य फलप्रात्तिका 


' साधन हैं ॥१॥ 
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अभिनोत्रका वर्णन 


तत्राभ्रिहोत्रमेव तावत्मथम उनमें सबसे पहले प्रदर्शित 
करनेके लिये अग्निहोत्रका ही वर्णन 


प्रदशनाथेम॒च्यते सर्वेकर्णां | किया जाता है, क्योंकि [अग्नि- 
साध्य कमोंमें | उसीकी प्रधानता 
प्राथम्यात्‌ | तत्कथम्‌ ? : है। सो किस प्रकार ! 


चि हर 
यदा लेलायते हयाचिः समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः. प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 
जिस समय अग्निके ग्रदीम होनेपर उसकी ज्वाला उठने लगे उस 
समय दोनों आज्यभागेंके* मध्यमें [ प्रात: और सायंकाल | आहइतियाँ 
डाले ॥ २ ॥ 
देवे ञ्े हिति ह 
यदेवेन्धनेरभ्याहितेः सम्य- . जिस समय्र सब ओर आधान 
गिद्धे समिद्धे हव्यवाहने लेलायते ' ख अर क से 
चलत्यचिस्ता . तसिन्काले जे ला वर 
अलग 3 , अभ्निसे ज्वाछा उठने छगे तब---उस 
लेलायमाने चरत्यविष्याज्य- समय ज्वाठाओंके चन्चल हो उठन- 
भागावाज्यभागयोरन्तरेण मध्य पर आज्यमार्गोक्र अन्तर--मध्यपें 
आवापणान आहुतीः प्रतिपाद- आवापस्थानमें देवताओंके उद्देश्यस 


2 5 -_  _ 'आहतियाँ देनी चाहिये। अनेक दिन- 
येत्प्रक्षिपेदेवतामुद्दिव्य | अनेकाह- थे कट 
रे कत हे र्िर इक , तक होनवाले प्रयोगकी अपेक्षासे यहाँ 
प्रयोगापेक्षयाहुतीरिति. बहु- “आहुती:” इस बहुवचनका प्रयोग 


वचनम्‌ ॥ २ ॥ ' किया गया है ॥ २॥ 


लि्ष्क्य्य्प्प्जश्प बट 


सख्ाह्य! तथा 'सोमाय स्वाह्य! इन मन्त्रोंसे दा घृताहुतियाँ दी जाती हैं । उन्हें 
'आज्यमाग' कहते हैं। इनके बीचका भाग “आवापस्थान! कहलाता है। 
शेष सब आहुतियाँ उसीमें दी जाती हैं । 
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विधिहीन कर्मका कुफल 


एप सम्यगाहतिप्रक्षेपादि- 
लक्षणः कमेमारगों लोकप्राप्तये 
पन्थास्तस्य च सम्पकरण दुष्करम्‌ । 


विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति। कथम्‌: 


यह यथाविधि आहतिप्रदानरूप 
कर्मार्ग [ खर्गादि ] छोकोंकी 
प्राप्तिका साधन हैं | इसका यथा- 
बत्‌ होना बड़ा ही दुष्कर हैं । 
इसमें अनेकों विपत्तियाँ आ सकती 
हैं । किस प्रकार? [सो बतलाते हैं--] 


यस्याभिहोत्रमदशमपोर्णमास- 
मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च । 


अहुतमवेश्रदेवमविधिना 
मासप्तमांस्तस्य 


हुत- 
लोकान्हिनस्ति ॥ ३ ॥ 


जिसका अग्निहरोत्र दश, पौर्णमास, चातुर्मास्य और आमग्रयण-इन 
कर्मोंसे रहित, अतिथि-पूजनसे वर्जित, यथासमय किये जानेवाले हवन 
और वैश्वदेवसे रहित अथवा अविधिपूर्वक हवन किया होता है, उसकी 
मानों सात पीढ़ियोंका वह नाश कर देता है॥ ३ ॥ 


यस्याप्िहोत्रिणोग्रिहोत्रमदश 
दर्शाख्येन कर्मणा वर्जितम्‌ । 
अग्निहोत्रिणो5वच्यकतेव्यस्वाद्‌ 
दशस्थ। अग्निहोत्र सम्बन्ध्य प्रिहोत्र - 
विशेषणमित्र भवति । तदक्रिय- 
माणमिस्पेतत्‌ । तथापोर्णमासम्‌ ' 
इत्यादिष्वप्यप्रिहोत्र विशेषणत्व॑ 
द्रष्टव्यम , 


जिस अग्निहोत्रीका अग्निह्दोत्र 
अदश--दशनामक कर्से रहित 
होता है, क्योंकि अग्निह्ोत्रियोंको 
दर्शकम अवश्य करना चाहिये। 
अग्निद्दोत्रसे. सम्बन्ध रखनेवाला 
होनेके कारण [यह दर्शकर्म ] 
अग्निहोत्रे. विशेषणके समान 
प्रयुक्त हुआ है। अतः जिसके 
द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं किया 
जाता । इसी प्रकार 'अपोर्णमासम' 


आदिम भी अग्निहोत्रका विशेषणत्व 


देखना चाहिये, क्योंकि अग्निहोन्रके 


अभिहोत्राड्त्वस्थ | अन्न होनेमें उन [पौर्णमास आदि ] 
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अविशिष्टच्वात्‌ । अपोणंमासं 


ब्छ रे ( जिंतम्‌ 
पोणमासकरमवजितम्‌, अचातु- 


मास्यं चातुर्मास्यकरमेव्जितप , . 


अनाग्रयणमाग्रयणं शरदादि- 


कतब्य॑ तच्च न क्रियते यस्‍्य। 
तथातिथिवर्जित चातिथिपूजन 


चाहन्यहन्यक्रियमाणं यस्य, 





स्त्रय॑ सम्पगग्निहोत्रकाले5हु तम्‌ , 


अदरशादिवदवेश्रंदेव॑ वेश्वदेव- 
) 


कमंरजितम्‌ , हयमानमप्यविधिना, 


हुत॑ न यथाहतमित्येतद्‌ 
एवं दुःसम्पादितमसम्पादितम्‌ 
अभ्निहोत्राद्यपलक्षितं कर्म कि 
करोतीत्युच्यते । 

आसप्रमान्पप्तमसहितांस्तस्य 
कतुर्लोकान्हिनस्ति. हिनस्तीव 


आयासमात्रफलत्वात|सम्यकूक्रिय- 


की दर्शसे समानता है। [ अतः 
जिनका अभम्निहोत्र ] अपौणमास-- 
पोर्णमास करमसे रहित, अचा- 
तुर्मास्य--चातुर्मास्य कर्मसे रहित, 
अनाग्रयण--शरदादि. ऋतुओंमे 


। [ नवीन अन्नपते | किया जानेवाला 


जो आम्रयण कर्म है वह जिस 
( अग्निहोत्र ) का नहीं किया जाता 
वह अनाग्रयण है, तथा अतिथि- 
बजित--जिमसमें नित्यप्रति अतिथि- 


' पूजन नही किया गया, ऐसा होता 


है और जो स्वयं भी, जिसमे 
विधिपूर्वक अम्नहोत्रकालमें हवन 
नहीं क्रिया गया, ऐसा हैं तथा जो 


। अदर्श आदिके समान अवैद्वदेव--- 
' वैश्वदेवकर्मसे रहित हैं ओर यदि 


(उसमें | हवन भी किया गया है 
तो अविधिपूर्वक ही किया गया है, 
यानी यथोचित रीतिसे जिसमें हवन 
नहीं किया गया ऐसा है; इस प्रकार 
अनुचित रीतिसे किया हुआ अथवा 
बिना क्रिया हुआ अभ्निद्योत्र आदिसे 
उपलक्षित कर्म क्‍या करता है? 
सो बतवाया जाता है-- 

वह कर्म केवल परिश्रममात्र 
फलवाछा होनके कारण उस कताके 
सातों--सप्तम लोकसहित सम्पूर्ण 
गजेकोंकोी नष्ट--विध्वस्त-सा कर 
देता है | कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान 
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माणेषु हि कमसु कर्मपरिणामा- 
नुरूपेण भूरादयः सत्यान्ताः 
सप्त लोकाः फल प्राप्यन्ते । ते 
लोका. एवंमतेनाग्रिहोत्रादि- 
कमेणा त्वप्राप्यस्वाद्िस्थन्त इच | 
आयासमात्र त्वव्यभिचारीत्यतो 
हिनस्तीस्युच्यते । 
पिण्ददानायनुग्रहण वा 
सम्बध्यमानाः पितृपितामह- 
प्रपितामहाः. पृत्रपोत्रप्रपोत्राः 
स्वात्मोपकाराः सप्त लोका उक्त- 
प्रकारेणाप्रिहोत्रादिना न भव- 


न्तीति हिंस्पन्त इत्युच्यते ॥३॥ 


' किया जानेपर ही कर्मफलके अनुसार 
' भूलेकसे छेकर सत्योकपयन्त 
सात लोक फल्खूपसे ग्राप्त होते हैं । 
वे लोक इस प्रकारके अग्निहोत्रादि 
कमसे तो अग्राप्य होनेके कारण 
मानो नष्ट ही कर दिये जाते हैं । 
हाँ उसका परिश्रममात्र फल तो 
अव्यभिचारी--अनिवार्थ है, इसी- 
लिये 'हिनस्ति'! [ अर्थात्‌ बह 
अग्निह्रोत्र उसके सातों लेकोंको 
नष्ट कर देता है ) ऐसा कहा हैं । 

अथवा पिण्डदानादि अनुग्रहके 
द्वारा यजमानसे सम्बद्ध पिता, 
पितामह और ग्रपितामह [ये तीन 
पूजेपुरुष ) तथा पुत्र, पोत्र और 
प्रयोत्र [ ये तीन आगे होनेवाली 
सनन्‍्ततियाँ ये ही अपने सहित ] 
अपना उपकार करनेबाले सात 


। जोक हैं। ये उक्त प्रकारके अग्निहोत्र 


आदिसे प्राप्त नहीं होते; इसलिये “नष्ट 
कर दिये जाते हैं? इस प्रकार कहा 
जाता है ॥ ३॥ 





अम्निकी सात जिड्वाएँ 
काली कराली च मनोजबा च 


सुलोहिता 


या च॒ सुधूम्रवणों। 


३० मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक *ै 
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स्फुलिड़िनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्माः॥ ४॥ 

काली, कराठी, मनोजबा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिब्विनी 
ओर विश्वरुची देबी-ये उस ( अग्नि ) की छपलपाती हुई सात 
जिह्ाएँ हैं ॥ 9 ॥ 

काली कराली च मनोजवा च_ काठी, कराढी, मनोजवा, 
सुलोहिता या च सुधृम्रतर्णा सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिब्लिनी 
स्फुलिज्ञिनी विश्ररुची च देवी और विश्वरुची देवी-ये अग्निकी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्का।। ठपलपाती हुई सात जिहाएँ हैं। काली- 
काल्याया विश्वरुच्यन्ता लेलाय- से ठेकर विश्वर्चीतक--ये अग्निकों 


माना अग्नेईविराहुतिग्रसनार्था सात चश्जछ जिहाएँहवि---आइति- 
एताः सप्त जिह्राः ॥ ४ ॥ का ग्रास करनेके लिये है ॥ ४ ॥ 


-“€&-०९<88.-9०-'--- 
विधिवत्‌ अभित्रादिसे स्तर्गप्रापि 
एतेषु यश्ररते शभ्राजमानेषु 
यथाकाल चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
त॑ नयन्त्यताः सूयस्थ रच्मयों 
यत्र देवानां पतिरेकोईघिवासः ॥ ५॥ 
जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निशिखाओंमें यथासमय आहतियाँ 
देता हुआ [ अग्निहोत्रादि कर्मका ] आचरण करता है उसे ये सू्- 
की किरणें होकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओंका एकमात्र खामों 
| इन्द्र | रहता हैं ॥ ५॥ 


स्रण्ड २ ] शाह्ररभाष्याथ झ्१्‌ 
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एतेष्वप्रिजिह्ाभेदेषु योउग्नि- जो अभ्निहोत्री इन श्राजमान--- 
होत्री चरते कर्मांचरत्यप्िहोत्रादि ' द्ेप्तिमान्‌ अग्निजिहाके भेदोमें यथा- 
आजमानेषु दीष्यमानेषु । यथा- | क्वाल यानी जिस कर्मका जो का 
की कप, 7 है उस काठका अतिक्रमण न 
'कालस्तत्काल यथाकाल  यजमा- 
नमाददायन्नाददाना आहुतयों 
यजमानेन निवंतितास्तं॑ नयन्ति 


करते हुए अम्निहोत्रादि कर्मका 
। आचरण करता है, उस यजमानको 


आपसयन्त्यता आहुतयो या इसमा ' जे पे जे 82000 

0८ 5 र॒ रण कर सूर क्क 
अनेन निरवे्तिताः बर्यस्थ रब्मयो हक 2 तक 
भूत्वा रश्मिद्वाररित्यथः । यत्र हरी वहां पहुचा का है 
यसिन्खगें देवानां पतिरिन्द्र अहाँ-जिस स्वर्गलोकमे देवताओंका 
एक; सर्वानुपरि अधि वसतीत्य- एकमात्र पति इन्द्र सत्रके ऊपर 


घिवासः | ५ ॥ अधिवास--अधिष्ठान करता है।०। 
+>#€>€१०मे+ 


करथ्थ सूयस्स रश्मिभियजमान | वे सूर्यकी किरणोंद्वारा यजमानको 
हा किस प्रकार छे जाती है, सो 
चहन्तीत्युच्यते- , बेतलाया जाता है-- 


एह्नेहीति तमाहुतयः सुबचेसः 

सूयस्य रश्मिभियेजमान वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योधचेयन्त्य 

एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६॥ 
वे दीप्तिमती आइतियाँ (आओ, आओ, यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त 


हुआ पवित्र ब्रह्मलेक ( खगे ) है! ऐसी प्रियवाणी कहकर यजमानका 
अचेन ( सत्कार ) करती हुई उसे ले जाती है ॥ ६ ॥ 


३२५ मुण्डकोपनिषद्‌ | मुण्डक र 
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एह्ेहीत्याहयन्त्यः सुबच-.. बे दीप्तिमती आहइतियाँ 'आओ, 
सो दीप्िमत्यः कि च॒ प्रियाम्‌ । आओ इस प्रकार पुकारती तथा प्रिय 
इष्टां वा स्तुत्यादिलक्षणाममि- । यानी स्तुति आदिरूप इष्टबाणी बोल- 
वदन्त्य उच्चारयन्त्योज्ययन्त्यः | “उसका अचन--पूजन करती हुई 
> | अथोत्‌ “यह तुम्हारे छुकृतका फल- 
पूजयन्त्यश्रैष वो युष्मार्क॑ पृुण्यः | ४ 
न्‍ हक रे हे है । स्वरूप पवित्र ब्रह्मलेक है! इस 
उकतः नया जह्लाकः फटलरय: | पक्षार प्रिय वाणी कहती हुई उसे 
एवं प्रियां वाचमभिवदन्त्यों & जाती है । यहाँ खर्गहीकों 
वहन्तीत्यथः । ब्रह्मलोकः स््रगः ब्रह्मलोक कहा है, क्योंकि प्रक- 
प्रकरणात्‌ ॥ ६॥ । रणसे यही ठोक माव्ठम होता है ॥६॥ 
5+:|य-0-<>0<---- 
ज्ञानराहित कर्मक्ी निन्‍्दा 
एतच्र ज्ञानरहितं करमेताव- इस अकार यह ज्ञानरहित कर्म 
३० इतने ही फलवाला है | यह अविया 
त्फलमंतरिद्याकामकर्मेकायंमती- काम और कमका कार्य है; इसलिये 
 दःखमलमिति निन्‍्यते असार और दुःखकी जड़ हैं, सो 
सार दुःखभमूलमिति निन्धते-- इसकी निन्‍्दा की जाती हैं--- 
छवा हाते अह्ढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमबरं॑ येपु कम | 
तच्छेयों 22९0, कप 
एतच येएमिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७॥ 


जिनमें [ ज्ञानबाद्य होनेसे | अवर--निक्ृष्टकर्म आश्रित कहा गया 
है वे [ सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान और यजमानपत्नी ] ये अठारह 
यज्ञरूप ( यज्ञके साधन ) अस्थिर एवं नाशवान्‌ बतलाये गये हैं । जो 
मूठ “यही श्रेय हैं! इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते हैं, वे फिर भा 
जरा-मरणको प्राप्त होते रहते हैं ॥ ७ ॥ 


खण्ड २ ] शाहरभाष्याथ ३३ 
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प्लवा विनाशिन इत्यर्थ'।.. अर! का अर्थ विनाशी है ! 
दिते | ो के गा त्बि क 
हि यस्मादेतेडड्डा अखिरा यज्ञ- | शक साजद कक तय 
र पत्नी---ये अठारह यज्ञरूप--- 
रूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा | 


४25 | यज्ञके रूप यानी यज्ञके सम्पादक, 
यज्ञनिवतका अष्टादशाष्टाद श- | मनी केश गिर हिल कल सित 


संख्याकाः पोडश्नत्विजः पल्नी | है, अहृद--अल्थिर हैं और शाल्ोमे 
यजमानश्रेत्यष्टादश, एतदाश्रयं | इन्हींके आश्रित कर्म बतढाया 
कर्मोक्तं कथित शा््त्रेण, येष्वष्ट- | हैं; अतः उस अबर  कर्मके 
दशखबर केवल ज्ञानवर्जितं कम; | उन अठारह आश्रयोंके अहृदतावश 
अतस्तेषामवरक मश्रियाण।मष्टा- | शव अर्थात्‌ विनाशशील होनेके 
दशानामच्ठतया पत्रत्वात्पत्रते | कारण उनसे निष्पन्न होनेवाला कर्म, 
सह फलेन तत्साध्यं कमे ; , कैंडेके नाशसे उसमें रकखे हुए दूध 
कुण्डविनाशादिवत्श्वी रद ध्यादीनां, और दही आदिके नाशके समान, 
तल्स्थानां नाशः । ; नष्ट हो जाता है । 


यत णवमेतत्कम श्रेय: श्रेयः- क्‍योंकि ऐसी बात है, इसलिये 


| 


| जो अविवेकी मूढ पुरुष 'यह कर्म 
करणमिति येडमिनन्दन्त्यमि- श्रेय यानी श्रेयका साधन है! ऐसा 


हृष्यन्त्यविवेकिनों मूढा अतस्ते | “कर अभिनन्दित--अत्यन्त 
हर्षित होते हैं वे इस (६) के 
द्वारा जरा और मृत्युको प्राप्त होते 
हैं; अथोत्‌ कुछ समय खर्गमें रहकर 
फिर भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त 
यन्ति भूयोषपि गच्छन्ति ॥७॥ | हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


>> किश 7 


जरां च मृत्युं च जशमृत्युं किश्वि- 





त्कालं खर्गे खित्वा पुनरेबरापि 


३७ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 
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अविद्याग्रस्त कर्मठोंकी दुर्दशा 

किश्व--- |... तथा-- 
अविद्यायामन्ते.. वतंमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्‍्यमानाः | 
जड्डन्यमानाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेब नीयमाना यथान्धाः ॥ ८॥ 
अविद्याके मध्यमें रहनेवाले और अपनेको बड़ा बुद्धिमान तथा 
पण्डित माननेवाले वे मूढ पुरुष अन्चेसे ले जाये जाते हुए अन्धेके समान 
पीडित होते सत्र ओर भटकते रहते हैं ॥ ८ ॥ 
अविद्यायामन्तरे मध्ये वते- . अविद्याके मध्यमें रहनेवाले 


अविये ,. ५. . बहुधा अविवेकी किन्तु. हम 
माना आंववकप्राया: खय वयमव ही बड़े बुद्धिमान्‌ और 


धीरा धीमन्तः पण्डिता विदित- , पण्डित--ज्ञेय वस्तुको जाननेवाले 
पद्तिका धनिया अत . हैं! ऐसा मानकर अपनेको सम्मानित 
वांदतढ न्‍्यमाना आर करनेवाले वे मूढ पुरुप--जरा- 


सम्मावयन्तस्ते च जद्बन्य- रोग आदि अनेक अनर्थजालसे 
गा विनेकान | जहनन्यमान--हन्यमान अर्थात्‌ 
माना जरारागाद्रनकानथत्रातः अत्यन्त पीडित होते सत्र ओर 


हन्यमाना भृश् पीब्यमानाः परि- ध्रूमते--भटकते रहते हैं. । जिस 
/ ८ : 5 प्रकार लोकमें दृष्टिहीन होनेके कारण 
यान्त वश्रमान्त मृदा: । दर्शेन- अन्य अर्थात्‌ नेत्रहीनसे छे जाये 
वर्जितत्वावन्धेनेबाचक्षुष्केणव.. जाते हुए--मार्ग प्रदर्शित किये 
नीयमानाः प्रदर्यमानमार्गा यथा" 5९ अवे--नैत्रहीन पुरुष 
हर है गड्ढे ओर काँटे आदिमें गिरते 
लाक:न्धा अक्षिरहिता गतेकण्ट- हते है उसी प्रकार [ वे भी 
कादो पनन्ति तन ॥ ८॥ . ' पीडा-पर-पीडा उठाने रहते हैं) ॥८॥ 
थ्ग्व्ल्स्च्च्पिप्क--कनक 


खण्ड २] शाह्लरभाष्याथ् श्५ 
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क्रिश्च-- ॥ तथा--- 
अवियायां बहुघा वतेमाना 
बय॑ कृताथों इत्यभिमन्यन्ति बाला: । 


यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
त्तनातुराः .. क्षीणलोकाच्च्यबन्ते ॥ ६ ॥ 
बहुधा अविद्यामें ही रहनेवाले वे मूर्खलोग 'हम कृतार्थ हो गये हैं” 
इस प्रकार अभिमान किया करते हैं । क्योंकि कर्मठछोगोंको कर्मफल- 
विषयक रागके कारण तत्त्वका ज्ञान नहीं होता, इसलिये वे दुःखार्त 
होकर [ कर्मफछ क्षीण होनेपर ] खर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥ ९, ॥ 
अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं | अवियदयामें बहुघा--अनेक प्रकारसे 
वर्तमाना वयमेव कृतार्था! कृत- | विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष 'किवल 
प्रयोजना इत्येवमभिमन्यन्त्यमि- | दस दी कताथ---कतकृत्य हो गये 
मान॑ कुबन्ति बाला अज्ञानिनः | हैं! इसी प्रकार अभिमान किया 
देव को वि न अं | करते हैं । क्योंकि 
यद्यसादेव॑ कर्मिणों न प्रवेदयन्ति | है | कि हस प्रकार वे 


। थे | कर्मीछझोग रागबश यानी कर्मफल- 
तत््वं न जानन्ति रागात्कमफल- | 


| सम्बन्धी रागपते बुद्धिके अभिभूत 

रागाभिभवनिमित्तं तेन कारणेन | हे जानेके कारण तत्त्वको नहीं 

आतुरा दुःखार्ताः सन्तः | जान पाते इसलिये वे आतुर-- 

क्षीणलोकाः क्षीणकर्मफलाः , दुःखार्त होकर कर्मफल क्षीण हो 

खगलोकाच्च्यवन्ते || ९।। ._, जानेपर खर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥९॥ 
ध5"चच्-20<>02-:3»- 


इष्टापूर्त मनन्‍्यमाना वरिष्ठ 

नान्‍्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते'नुभूले- 

म॑ लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ १०॥ 
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इष्ट और पूर्त कर्मोकों दी सर्वोत्तम माननेवाले वे महामूद किसी 
अन्य वस्तुकों श्रेयस्कर नहीं समझते । वे स्वर्गलोकके उच्च स्थानमें अपने 
कर्मफलोंका अनुभव कर इस [ मनुष्य ) ठोक अथवा इससे भी निकृष्ट 
लोकमें प्रवेश करते हैं )। १० ॥ 
इष्ट यागादि श्रोतं कमे, | ईष्ट यानी यागादि श्रोतकर्म 
र « | और पूर्त--वापी-कूप-तडागादि 
पूत॑ वापीकृपतडागादि ख्ात / समा पेश ही अमिकतात 
मन्‍्यमाना. एतदेबातिशयेन | पुरुषार्थक साधन हैं, अतः ये ही 
*ाधन वर | सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान हैं! इस 
पुरुषाथसाधन वरिष्ठ 80 पार आज बाप वित्त करे 
चिन्तयन्तोअ्न्यदात्मज्ञानाख्य॑ | हुए वे प्रमूढ---प्रमत्ततावश पुत्र, 
श्रेयश्साधनं न वेदयन्ते न जान- | पथ और बास्थवादिमें मूड हुए 
प्रमृढाः | छोग आक्षज्ञानसंज़्क किसी और 
न्ति, प्रमृठाः पुत्रपशुबन्ध्वादिष श्रेयःसाधनकों नहीं जानते | वे 
प्रमत्ततया मृढा। | ते च नाकस्य । नाक यानी खर्गके पृष्ठ--उच्च 
स्वर्गस्य पृष्ठ उपरिस्थाने सुकृते ' स्थानमें अपने सुकृत--भोगायत्तन 
« | ( पुण्यभोगके लिये ग्राप्त हुए दिव्य 
भोगायतनेड्लुभूत्वालुभूय कमे- | देह ) में कर्मफठका अनुभव कर 
फल पुनारिम लोक माहुपमस्माद्धीन अपने अवशिष्ट कर्मोनुसार फिर 
इसी मनुष्यलोक अथवा इससे 
निकृष्टतर तिर्यंडनरकादिरूप योनि- 
योंगें प्रवेश करते हैं || १० ॥ 





तियेडनरकादिलक्षणं 


तरं वा ;नरकादि 
यथाकमंशेष॑ विशन्ति ॥१०॥ 





हक 
तप*श्रे ये ह्युपबसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो मैक्ष्यचर्या चरन्तः । 


सूयेद्वारेण ते बिरजाः प्रयान्ति 
यत्राम्नतः स॒ पुरुषों हाव्ययात्मा ॥ ११ ॥ 
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किन्तु जो शान्त और विद्वान्‌ छोग वनमें रहकर भिक्षाइत्तिका 
आचरण करते हुए तप और श्रद्धाका सेवन करते हैं वे पापरदित होकर 
सूर्यद्वार ( उत्तरायणमार्ग ) से वहाँ जाते हैं जहाँ वह अमृत और अब्यय- 


खरूप पुरुष रहता है ॥११॥ 


ये पुनस्तद्विपरीता ज्ञानयुक्ता 
वानप्रस्था: संन्यासिनश्व तप५श्द्धे 
पे + 6 
हि तपः खाश्रमविहितं कम 


श्रद्धा दिख््यगर्भादिविषया विद्या; | 


ते तपः श्रद्धे उपवसन्ति सेवन्ते- 
उण्ये वतेमानाः सन्‍्तः; शान्ता 
उपरतकरण ग्रामा:, 
गृहस्थाश्र ज्ञानप्रधाना इत्यथः । 
भैक्ष्यचया चरन्तः परिग्रहाभा- 
वादुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः 
2 कं क्षेतेनोत्तराय 
खयद्वारेण सर्यो पलक्षिते नोत्तराय- 


णेन पथा ते विरजा विरजसः . 

; सूर्योपलक्षित उत्तरमागंसे 
सन्त . प्रयाण करते--प्रकर्षत: गमन करते 
इत्यथ$ प्रयान्ति प्रकर्षण यान्ति : 


। हु] 
न्संस्येले ' अमृत और अव्ययात्मा--संसारकी 
यत्र यसिन्सत्यलोकादावमृतः ' 

९ के 222७४ | झितिपर्यन्त रहनेवाला 


स पुरुषपः प्रथमजो हिरण्यगर्मो 


श्लीणपुण्यपापकर्माणः 


हाव्ययात्माव्ययखभावो यावत्सं- 


सारणायी । एतदन्तास्तु संसार- 


गतयोउ्परविद्यागम्याः । 


विद्वांसो _न्द्रियाँ विषयोंसे निदुत्त हो गयी हैं 


किन्तु इसके विपरीत जो 
ज्ञानसम्पन्न वानप्रस्थ ओर संन्यासी 


लोग तप और श्रद्धाका--अपने 


आश्रमविहित कर्मका नाम “तप! है 
और हिरण्यगभीदिविषयक विद्याको 
'श्रद्धा' कहते हैं, उन तप और 
श्रद्धाका वनमें रहकर सेवन करते 
हैं; तथा जो शान्त--जिनकी 


ऐसे विद्वानूु छोग तथा ज्ञान- 
प्रधान गृह्स्थ लोग परिग्रह न करनेके 


कारण भिक्षाचर्याका आचरण करते 


हुए बनमें रहते हैं वे विरज 
अर्थात्‌ जिनके पाप-पुण्य क्षीण हो 
गये हैं ऐसे होकर सूर्यद्रारसे--- 
वहाँ 
हैं जहाँ---जिस सत्यलोकादिमें वह 
अब्यय- 
खभाज पुरुष अर्थात्‌ सत्रसे पहले 


उत्पन हुआ हिरण्यगम रह्दता है | 
परा विद्यासे प्राप्त होनेबाली 


| सांसारिक गतियाँ तो बस यहीं- 
तक हैं। 


३८ 
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ननु-णत 
केचित्‌ । 


न; “इह्ेव सर्वे प्रविलीयन्ति .. 7 ना उचित 
' नहीं है । “उसकी सम्पूण कामनाए 


कामा*” (मु० उ० ३३२। २ ) 
“ते सबंगं सवंतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः 
(म्रु०35० ३। २।५ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्योज्यकरणाच्च । अपर- 
विद्याप्रकरणे हि ग्रबृत्ते न झक- 
स्रान्मोक्षप्रसहुगोउस्ति | विरज- 
सत्वं त्वापेक्षिकप््‌ ।॥ समस्तमपर- 
विद्याकाय साध्यसाधनलक्षणं 
क्रियाकारकफलभेदभिन्न॑ इतप्र्‌ 
एतावदेव यद्धिरण्यगर्मप्राप्त्यव- 
सानम्‌ । तथा च मनुनोक्त स्था- 
वराद्यां संसारगतिमनुक्रामता 


“ब्रह्मा विश्वस॒जो धर्मों महान- 


स्वंमेवाविशन्ति” 


मोक्षमिच्छन्ति । शक्का-परन्तु कोई-कोई तो 
। इसीको मोक्ष समझते हैं 


समाधान-ऐसा समझना उचित 


यहीं लीन हो जाती है!” थे संयतचित्त 
धीर पुरुष उस सबंगत ब्रह्मकों 
सब्र ओर प्राप्त कर सभीमें प्रवेश कर 
जाते हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे [ब्रह्म- 
वेत्ताको इसी लोकमें सम्पूर्ण कामना- 
ओंसे मुक्ति और सर्वात्ममावकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है ] | इसके सिवा 


' यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं है । 


अपरा विद्याके प्रकरणके चाढ 
रहते हुए अकस्मात्‌ मोक्षका प्रसन्न 
नहीं आ सकता | और उसकी 
विरजस्कता (निष्पापता ) तो 
आपेक्षिक हैँ। अपरा विद्याका 
साध्य-साधनरूप, . क्रिया-कारक 
और फल्रूप भेदोंसे मिन्न तथा 
द्वेतरूप समस्त कार्य इतना ही हें 
जिसका कि हिरण्यगर्भकी प्राप्तिमें 
पर्यवयसान होता है । स्थावरोंसे 
लेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना 
करते हुए मनुजीन भी ऐसा ही 
कहा है--“ब्रह्मा, मरीचि आदि 
प्रजापतिगण, यमराज, महत्तत्त्व 


व्यक्तमेव च । उत्तमां सात्ति- | और अव्यक्त [ इनके छोकोंको प्राप्त 


खण्डर२ ] शाह्ररभाध्यार्थ ३९, 
गॉए:22%- के: 22 नई 3०220 "८222 बट नई (िट 20 नई 5222, नया -2:22%, गई: कक गईल पक नाई 2:22% गई; प्क, 
कीमेतां. गतिमाहुमेनीषिणः”” ' होना |--यह विद्वानोंने उत्तम 
(मनु० १२।५० ) इति ॥ ११॥ ' सात्विकी गति बतलायी हैं”॥११॥ 
+>>ह०8१६०२३«+ 
ऐहिक ओर पारलोकिक भोगोंकी असारता देखनेवाले पुरुषके लिये 
सेन्यास और गुरूपसदनका विधान 


अथदानीमस्ात्साध्यसाधन- | तत्पश्चात्‌ अन्न इस साध्य- 
रूपात्मवस्मात्संसाराद्विरक्तरय  साधनरूप सम्पूर्ण संसारसे विरक्त 
परस्यां विद्यायामधिकारप्रदश- | हुए पुरुषका परा विद्यामें अधिकार 
नाथमिदमुच्यते-- दिखानेके लिये यह कहा जाता है-- 


परीक्ष्य लोकान्कमचितान्ब्राह्मणो 
निर्वेदमायाज्ञास्त्यकृतः कृतेन । 
तहिज्ञानार्थ स गुरुमेबामिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १२॥ 


कर्मंद्वारा प्राप्त हुए लोकोंकी परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो 
जाय, [ क्योंकि संसारमें ] अकृत ( नित्य पदार्थ ) नही है, ओर कृतसे 
[ हमें प्रयोजन क्‍या हैं ? ] अतः उस नित्य वस्तुका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये तो हाथमे समिथ्रा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही 
पास जाना चाहिये ॥ १२॥ 
परीक्ष्य यदेतदग्वेदाद्यपर- |. यह जो ऋग्वेदादि अपरविद्या- 
दर ४ विषयक, तथा अवियादि दोषसयुक्त 
विद्याविषयं स्वाभाविक्‍्यविद्या- _पुरुषके डिये दी विदित होनेके 
कामकमंदापवत्पुरुषालुप्रयम-.._ | कारण खभावसे ही अविद्या काम 
और कर्मरूप दोषसे युक्त पुरुषोंद्दारा 
अनुष्ठान किये जानेयोग्य कम है 
विहितत्वात्तदनुष्टानकायभूताश्व॒ तथा उसके अलनुष्ठानके कार्यभूत 


विद्यादिदोषवन्तमेव पुरुषं प्रति 
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लोका ये दक्षिणोत्तरमाग लक्षणाः अर्थात्‌ फलखरूप दक्षिण एवं 

६ के कं विहि उत्तरमार्गरूप लोक हैं और विहित 
फलभूता:, च्‌ विहिताकरण कर्मके न करने एवं प्रतिषिद्धके 


ग्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नरक- | करनेके दोपसे प्राप्त होनेवाली जो 
नरक, तियंक्‌ तथा प्रेतादि योनियाँ हैं 

! उन इन सभीकी परीक्षा कर अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षानुमानोपमानागमेः सर्वतो | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
ेु ९ | आगम--इन चारों प्रमाणोंसे सब 
याथास्म्येनावधाये_ लोकान्‌ | प्रकार उनका यथावत्‌ निश्चय कर 
संसारगतिभूतान्‌_अव्यक्तादि- । जो बीज और अछुरके समान 
! एक-दूसरेकी उत्पत्तिके कारण हैं, 

स्थावरान्तान्व्याकृताव्याकृत- ' अनेको--सैकड़ों-हजारों अनरेसि 
लक्षणान्‌ बीजाहुसवदितरेतरोत्प- ते हैं। कैलेके भीतरी भागके 
सलवार है ! समान सारहीन हैं, माया, ग्रगजल 
त्तिनिमित्ताननेकानथशतसहख्र- | और गन्धर्वनगरके समान भ्रमपूर्ण 
सडुलान्कदलीगर्भवदसारानू._ | “| खम्न, जलबुदबुद ओर फेनके 
ि | सद्श क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले 
मायामरीच्युदकगन्धवेनगराकार- हैं और अविथा एवं कामरूप दोषसे 
| प्रबर्तित कमोंसे प्राप्त यानी घर्मा- 
| घर्मजनित हैं उन व्यक्त-अव्यक्तरूप 
क्षणप्रध्वंसान्पृष्ठतः कृत्वाविद्या- | तथा संतारगतिभूत अब्यक्तसे लेकर 
अक्न दिन | स्थावरपर्यन्त समस्त लछोकोंकी 
कामदोपग्रवर्तितकमंचितान्धर्मा- | ओससे मुख मोइकर ह्मण 


धर्मनिवतितानिः 0० ॥ वि ज बट 
बर्तितानिस्येतत्‌ | आह्मण- |. विर्त हो जाय |। स 
पक 50०९ व्यागके द्वारा ब्राह्मणणका ही ब्रह्म- 
स्थेव विशेषतो5धिकारः स्वेत्या-  विद्यामें विशेषरूपसे अधिकार है; 
गेन ब्रह्मविद्यायामिति ब्राह्मण- 


तियक्प्रेतलक्षणास्तानेतान्परीक्ष्य 


खम्जलबुद्बुदफेनसमान्प्रति- 


इसलिये यहाँ ब्राह्मण” पदका ग्रहण 
, किया गया है । इस प्रकार लोकोंकी 
ग्रहणम्‌। परीक्ष्य लोकान्कि कुर्यात्‌ | परीक्षा कर वह क्या करे, सो बत- 


खण्ड २] शाह्रभाधष्याथ छ१ 
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इत्युच्यते-निर्वेदम । निःपूर्वो | खाते हैं---'निर्वेद करे । यहाँ “नि! 
विदिरत्र वेराग्याथें बेराग्य- | पूर्वक 'विदू धातु वैराग्य अर्थमें है; . 
मायात्कुर्यादित्येतत्‌ । | अतः तात्पय यह है कि 'वेराग्य करें | 
स वैराग्यप्रकारः प्रदब्येते । | अब वह वैेराग्यका प्रकार 


४ कर | दिखलाया जाता है | इस संसारमें 
इह संसारे नास्ति कब्रिदष्यकृतः | ५ दै। इस संतारः 
न कोई भी अकृत ( नित्य ) पदाथ 
पदा्थः | सव एवं हि लोकाः । नहीं है । सभी छोक कर्मसे सम्पादन 
कर्मचिताः कमकृतत्वाब्यानित्या, ,. ये जानेवादे ह के बम 
नित्य हथियार । होनेके कारण अनित्य हैं । तात्पर्य 

न नित्य किश्विदस्तीत्यभिप्रायः । 


व ग यह कि इस संसारमें नित्य कुछ भी 
सव तु कर्मानित्यस्येव साधनम्‌ | 





नहीं है । सारा कर्म अनित्य फलका 
यस्माज्षतुर्विधसेव हि. सर्वे कमे ॥ ही साधन है । क्योंकि सारे कम, 
८ , ६ | कार्य, उत्पाथ, आप्य और विकाये 
कायम॒त्पाद्यमाप्य॑ सस्कायें | अथवा संस्कार्य चार ही प्रकारके 


विकाय वा, नातः परं कर्मणो | हैं। इनसे भिन्न कर्मका और कोई 
विजय 5 ._ | प्रकार नहीं है । किन्तु मैं तो एक 
शैषो्रित | अहं च नित्येन | जित्य, अमृत, अमय, कूठस्थ, अचल 
अमृतेनाभयेन कृटस्थेनाचलेन | और घ॒ृत्र पदार्थकी इच्छा करनेवाला 
्र | जल: स्व 

श्रुवेणार्थेना्थी न तद्विपरीतेन । |» उससे विपरीत: स्वभाव की 
अत & | मुझे आवश्यकता नहीं है । अतः 
: कि कृतेन कमंणायासब हु- | इस श्रमबहुल एवं अनर्थके साथन- 
लेनानरथसाधनेनेत्येब॑ निर्विष्णो- | भेत कृत--कर्मसे मुझे क्या प्रयो- 

+ हर निर्त्य 2 (4 जज पे 
उमय॑ शिवमकृत॑ नित्य पढ़ जन है! इस प्रकार विरक्त होकर जो 

दिज्ञानार्थ विशेषेणाधिगमार्थ अभय, शिव, अकृत और नित्य- 
यत्तद्विज्ञानाथ विशेषेणाधिगमाथ | पद है उसके विज्ञानके लिये--- 


स निर्विण्णो ब्राभणों गुरुमेवा- विशेषतया जाननेके टिये वह विरक्त 


ह ब्राह्मण शम-दमादिसम्पन्न गुरु यानी 
चाय शमदमदयादिसम्पन्नमभि- । आचार्यके पास ही जाय | शास्नज्ञ 


गच्छेत। शाख्तरज्ञोडपि खातन्त््येण | दोनेपर मी खतन्त्रतापूर्वक अक्ज्ञान- 








४२ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक १ 
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ब्रञनज्ञानान्वेषणं न कुर्यादित्येतद्‌ 


गुरुमेवेत्यवधारणफलम्‌ । 
समित्पाणिः समिद्धारगृहीत- 
हस्तः श्रोत्रियमध्ययनश्रताथ- 
सम्पन्नं अ्मनिष्ठ हित्वा सर्वे- 
कमांणि केवलेड्डये ब्रह्मणि निष्ठा 


यस्थ सोष्यं ब्रह्मनिष्ठो जपनिष्ठ- 


स्तपोनिष्ठ इति यद्वत्‌ । न हि | 


कमिणो ब्रह्मनिष्ठटता सम्मवति 
कर्मात्मज्ञानयोविरोधात्‌ । 
त॑ गुरु विधिवदुषसन्नः प्रसाद 


पृच्छेदक्षरं पुरुष सत्यम्‌ ॥१२॥ 


स| 


का अन्वेषण न करे---यही “गुरुमेव! 
इस पदसमूहमें आये हुए निश्चयाव्मक 
“(एवं पदका अभिप्राय है | 


समित्पाणिः भर्थात्‌ हाथमें 
| समिधाओंका भार लेकर श्रोत्रिय 
| यानी अध्ययन और श्रव्रण किये 
अर्थतशे सम्पन्न॒ तथा ब्रह्मनिष्ट 
[ गुरुक पास जाय ]---सम्पूर्ण 
कर्मोको त्यागकर जिसकी केबल 
| अद्वितीय ब्रह्ममें ही निष्ठा हैं. बह 
ब्रह्मननिष्ठ कहलाता है; जपनिष्ठ 
तपोनिष्ठ आदिके समान ही यह 
ध्रह्मनिष्ठ' शब्द है | कर्मठ पुरुषको 








' ब्रह्मनिष्टा कमी नहीं हो सकती, 


, क्योंकि कर्म और आत॒ज्ञानका 
परस्पर विरोध है | इस प्रकार उन 
गुरुदेवके पास विधिपूर्वकक जाकर 
उन्हे प्रसन्न कर सत्य और अक्षर 
। पुरुषके सम्बन्धमें पूछि ॥ १२॥ 


ज|ः---0<>0.:-»- 
गुरुके लिये उपदेशग्रद, नकी विधि 


तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्य- 


क्प्रशान्तचित्तायः शमान्विताय । 


येनाक्षर॑ पुरुष 


वेद सत्य 


प्रोवाच तां तत्त्वतों ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ १३॥ 
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वह विद्वान्‌ गुरु अपने समीप आये हुए उस पूर्णतया शान्तचित्त 
एवं जितेन्द्रिय शिष्यक्ी उस ब्रह्मविद्याका तत्त्वतः उपदेश करे जिससे 
उस सत्य और अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है ॥ १३॥ 


तस्मे स विद्वान गुरुअक्दिद्‌॒ वह विद्वान--अहावेत्ता गुरु 
उपसन्नायोपगताय सम्यम्यथा- ने समीप आये हुए उस 


मिच्ये अवखिाय  ग ताज प्रशान्तचित्त- 
शाजलनित्यतत, अलास्तातताथ 4 आदि दोषोसे रहित तथा 


उपरतदपादिदोषाय शमान्विताय शमसम्पन्न--बाह्य इन्द्रियोंकी उप- 


बाह्न्द्रयोपममेण च युक्ताय रतिसे युक्त और सब ओरसे विरक्त 
सबंतो विरक्तायेत्येतत्‌.। हुए शिष्यको, जिस विज्ञान पक 
5 पा न जिस परा विद्यासे उस अद्रेश्यादि 
तक लक हक 5 विशेषणवाले तथा पूर्ण होने या 
परयाक्षरमद्रेश्यादिविशेषणं तदें- शरीररूप पुरे शयन करनेके 
वाक्षरं पुरुषशब्दवाच्यं पूर्णत्वात्‌ ' कारण पुरुष! शब्दवाच्य अक्षरको, 
५ सत्य तद ० जो क्षरण ( च्युत होना ) क्षत 
रि शयनाच सत्य तदव परमसाथ- | 

5 साधा व्याद ( ब्रण ) और क्षय ( नाश ) से 
व्यादक्षरं चाक्षरणादक्षत- रहत होनेके कारण “अक्षर' कह- 


त्वादक्षयत्वाच्च वेद विजानाति | झता है, जानता है उस ब्रह्मविद्याका 
तां ब्रह्मविद्यां तच्वतो यथावत्‌ तष्वतः--यथावत्‌ उपदेश करे-- 


प्रोवाच प्रद्ययादि त्यथः। आचार्य - क्‍ यह इसका भावार्थ है । आचायके 

आजाग पिरयंश: वल्लाय) लिये भी यही नियम है कि न्याया- 
कप है उल्त्याय | सार अपने समीप आये हुए 
प्राप्तसाच्छिष्यनिस्तारणमविद्या-  सब्छिष्पको. अविद्यामहासमुद्रसे 


भहोदघे। ॥१३ ॥ पार कर दे ॥ १३॥ 
इत्यथ्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डके 
द्वितीय: खण्ड: ॥ २ ॥ 
><><>&8-7-+-० 


समाप्तमिदं प्रथमं झुण्डकम्‌ | 


ज्न्बकारय->न0 करटए अब 


छः 6. तु बह 
लीथ छुण्ड 
204 छठ 
+-२0०0%0+३-- 
फ््फ्स्त सकण्डु 
अपरविद्यायाः सर्व छाये.. यहाँतक अपरा विद्याका सारा 
मुक्तर | से च ' काये कहा। यही संसार है; 
वक्ष्ममाणअन्थस्य यत्सारो सका जो सार है, जिस अपने 
प्रयोजनम्‌ रो पस्सारों " 
यस्मान्मूलादक्षरात्‌ मूलभूत अक्षरसे वह उत्पन्न होता 
सम्भवति यर्सिश्र श्रलीयते तद्‌-' है और जिसमें उसका डय होता 
रे दि ८ हें ज्ञक ब्रह्म ही 
क्षरं पुरुषाख्य सत्यम्ू | यसिन्‌ >  आ अतजल है 
विज्ञाते सवमिद विज्ञातं भव॒ति सत्र कुछ जान लिया जाता हैं, 
स वक्तव्य इच्युत्तरों ग्रन्थ व्तछाना है, इसीलिये आगेका 
आरभ्यते-- ' ग्रन्थ आरम्म किया जाता है-- 
अम्नितते स्फुलिज्लोंके समान अल्मते जयतका उत्पत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीक्तात्पाबकाहिंस्फुलिड्गाः 
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्विविधाः सोम्य. भावाः 
प्रजायन्ते ततन्र चेबापि यन्‍न्ति ॥ १॥ 
वह यह ( अक्षत्रह्मय ) सत्य है । जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीघ्त 
अग्निसे उसीके समान रूपवाले हजारों स्फुलिड्न ( चिनगारियाँ ) निकलते 
है, हे सोम्य ! उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाव प्रकट होते हैं 
और उसीमें लीन हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


| 
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यदपरविद्यातविषय कर्मफल-._ जो अपरा विद्याका विषय 

रक्षणं सत्यं तदापेक्षिकर्‌ । इदं कर्मफलरूप सत्य है वह आपेक्षिक 

है; परन्तु यह परा विद्याका विषय 

तु परविद्याविषयं परमाथसल्लक्षण-| परमार्थसत्खरूप होनेके कारण 

न्‍ , [ निरपेक्ष सत्य हैं ]। वह यह 

सात्‌ । तदतत्सत्य यथाभूत॑ बिद्याविषयक सत्य ही यथार्थ सत्य 

अविधानिषय- | है; इससे इतर तो अविद्याका 

विद्याविषयम्‌ , विषय- | वि न दी 

त्वाच्वानृतमितरत्‌ । अत्यन्तपरो- | है। उस सत्य अक्षरकों अत्यन्त परोक्ष 

४ | होनेके कारण किस प्रकार प्रत्यक्षव 

क्षत्वात्कर्थ नाम ग्रत्यक्षवत्सत्य- रे हर ० आज 

मक्षरं प्रतिपधेरज्षिति दृष्टान्तमाह-| दृशन्त दिया है--- 


यथा सुदीप्तात्सुष्ठ दीप्ताद्‌ ... जिस प्रकार सुदीक्त--अच्छी- 


इद्धात्पावकाद ग्नेर्विस्फूलिज्ञा ' तरह दीप अर्थात्‌ प्रज्वलित हुए 
' अग्निसे उसीके-से रूपवाले सह सतों-- 

अग्न्यवयवा: सहस्रशों ३। ८ 

अग्न्यवयव बनेकशः | अनेकों. विस्फुलिज्न---अग्निके 


प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति सरूपा अश्नि- | अवयब निकलते हैं उसी प्रकार हे 


सलक्षणा एव तथोक्तलक्षणात्‌ । सोम्य * उक्त रक्षणवाले अक्षर 
नारटहोपाधि ब्रह्मते विविध--अनेक देहरूप 
अक्षराद्विविधा अपाधिमेदक अमेसॉर विहिते होने 


भेदमलुविधीयमानत्वाद्िविधा है | करण अनेक प्रकारके भाव-- 
जीव उस नाना नाम-रूपकृत 
देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 
प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं जेसे 
घटादि उपाधिभेदके अनुसार 
आकाशसे उन घटादिसे परिच्छिन 
बहुतसे छिद्र ( घटाकाशादि )। 


सोम्य भावा जीवा आकाशादिव 
घटादिपरिच्छिन्नाः सुषिरभेदा 
घटागुपाधिप्रभेद मनुभवन्ति) 

एवं नानानामरूपछृतदेहोपाधि- 








डद 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ भुण्डक २ 


नकॉर्टडिस3 नई: व: व: बट 2 नाईक बाय 2022 बॉय: नाई पक नई गेट "यह 


प्रभवमनुप्रजायन्ते तत्रचेव 
तसिन्रेवाक्षरेएपि यन्ति देहोपाधि- 
विलयमनुलीयन्ते घटादिविलय- 


मन्विव सुपिरभेदाः । 
यथाकाशस्थ सुषिरभेदोत्पत्ति- 


प्रलयनिमित्तत्व॑ घटा द्युपाधि- 


कृतमेव तद्गदक्षरस्थापि नामरूप- 


कृतदेहोपाधिनिमित्तमेव जीवो- । 


तथा जिम प्रकार घयादिके नष्ट 
होनेपर वे [ घटाकाशादि ] छिद् 
लीन हो जाते हैं उसी प्रकार 
देहरूप उपाधिके छीन होनेपर वे 
सब उस अक्षरमें ही लीन हो 
जाते हैं । 

जिस प्रकार छिद्वभेदोंकी उत्पत्ति 
और प्रल्यमें आकाशका निमित्तत्व 
घटादि उपाधिके ही कारण है 
उसी प्रकार जीवोंकी उत्पत्ति ओर 
प्रस्यमें नामरूपकृत देहोपाधिके 
कारण ही अक्षरत्रह्मका निमित्तत्व 


त्पत्तिप्रलयनिमित्तत्वम्‌ ॥ १॥ | है॥ १॥ 
>ह६०0७:3-- 


नामरूपबीजभूतादव्याकृता- | 


अपने विकारोंकी अपेक्षा महान्‌ 


| तथा नामरूपके बीज भूत अब्याकृत- 


ख्यात्स्वविकारापेक्षया परादक्ष- 
रात्परं यत्सवोषाधिभेदवर्जित- 
दे 
मधरस्यव 
स॑मूर्तिवर्जितं नेति नेतीत्यादि- 


विशेषणं विवक्षत्नाह-- 


खरूपमाकाशस्येव | 
' विशेषित एवं सम्पूर्ण ओपाधिक 
| भेदोंसे रहित स्वरूप है उसे बतलाने- 
' की इच्छासे श्रति कहती है-- 


संज़्क अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो 


अक्षर परमात्माका आकाशके 
समान सत्र प्रकारके आकारोंसे 
रहित "नेति नेति' इत्यादि वाक्योंसे 


बह्मका पारमार्थिक स्वरूप 


दिव्यो छामूतेः पुरुषः सबाह्माम्यन्तरों छाजः । 


अप्राणो छमनाः शुम्रो 


हक्षरात्पतः पर: ॥ २॥ 


खण्ड १ ] शाह्ररभाष्याथ्थ 9 
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दिव्यो द्योतनवान्खयंज्यो- .[ वह अक्षरत्रह्म ] खयंप्रकाश 
| होनेके कारण दिव्य--प्रकाशित 


तिष्ठात्‌। दिवि वा खात्मनि | होनेवाला है, अथवा दिवि--- 


भवोष्लोकिको वा । हि यस्माद- ' पने खरूपमें ही स्थित या 
अलोकिक है; क्योंकि वह अमूर्त--- 


[| 

मूतेः सवमूर्तिवर्जितः पुरुषः पूण: सब्र प्रकाके आकारसे रहित, 
झमृ्तः पुरुष---पृण अथवा शरीररूप पुरमें 

पुरिशयों वा, दिव्यो हमृतः , आयन करनेवाला, सब्राद्याभ्यन्तर--- 
६. सब म्यिन्तर | बाहर और भीतरके सह्दित सर्वत्र 
53230 24302 52 | वर्तमान और अज--जो किसीसे 
बाह्याभ्यन्तरेण वतंत इति | उप्पन्न न हो--ऐसा है; क्योंकि 
| अपनेसे मिन्न कोई उसके जन्मका 


अजो न जायते कुतश्रित्स्वरतो5- ' निमित्त है ही नहीं; जिस प्रकार 
कि जलसे उत्पन्न होनेवाले बुद्बुदों- 
न्यस्य जन्मनिमित्तस्य चाभावात्‌ः | क्र कारण वायु आदि है तथा 


यथा जलबुद्बुदादेवाय्वादि, ' “काशादि भेदोंका हेतु घट आदि 
पदार्थ हैं [उसी प्रकार उस 

यथा नभःसुषिरभेदानां घटादि । ' अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 

नहीं है ] । वस्तुके सारे विकारोंका 

| 

सवभावविकाराणां जनिमृलत्वात्‌ अप जन्म ही है। अत लय जनगी 


तत्मतिपेघेन सर्वे प्रतिषिद्धा का प्रतिषेव कर दिये जानेपर वे 

हि - सभी प्रतिषिद्ध हो जाते हैं । क्योंकि 

भबन्ति। सबाह्याभ्यन्तरो द्यजो5- ' वह परमात्मा सबवाआ्माम्यन्तर अज 

है इसलिये वह अजर, अमर, अक्षर, 

' घुब और भयशनन्‍्य है--यह इसका 
इत्यथः । तात्पय है । 


ताज्जरोउम्रतो5क्षरो.. ध्रुवोडभय 
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यद्यपि देहाह्रपाधिभेददष्टी-। जिस प्रकार [ इृष्टिदोपसे ] 


रद , | आक -मलछादियुक्त मासता है 
नामविद्यावशाद देहभेदेषु सप्राणः | रा तेड-मठछा हे 
द्‌ उसी प्रकार देहादि उपाधिभेद 


समनाः सेन्द्रियः सविषय इब इष्टि रखनेवालोंको यद्यपि विभिन्‍न 
प्रत्यवभासते तलमलादिमदिव | देहोंमें [ वह अक्षर ब्रह्म ] प्राण, 


आकाश ं तथापि तु स्वृतः परमार्थ- | ईन्द्रिय एवं विषयसे युक्त-सा 
हर हि भासता है तो भी परमार्थखरूप- 
इष्टीनामप्राणोविद्यमानः क्रिया- द्षियोंकों तो वह अप्राण--जिसमें 


शक्तिभेदवांश्रलनात्मको वायुय- | क्रियाशक्तिमेदवाला. चलनात्मक 


सिन्नसावप्राणः। तथामना अनेक- | बाय ते रहता हो तंगी अमनानट८ 
. | जिसमे ज्ञानशक्तिके अनेकों भेदवाल्य 


ज्ञानशक्तिभेदवत्सड्ूल्पादात्मक | सडडत्पादिखूप मन भी न हो, 
मनो5प्यविद्यमान॑ यसिन्सोज्य- ' [ इस प्रकार प्राण और मनसे रहित 


| ही भासता है | ) “अप्राण:” और 
ममनाः । अप्राणो द्यमनाश्रेति णों 
४ अमनाः इन दोनों विशेषणोंसे 


प्राणादिवायुभेदाः कर्मेन्द्रियाणि . श्राणादि वायुभेद, कर्मेन्द्रियाँ और 
तद्दिषयाश्र तथा च बुद्धिमनसी | उनके त्रिपय तथा बुद्धि, मन, 


बुद्धीन्द्रियाणि प्् । ज्ञाने (| वि 
बुद्धीन्द्रियाणि तद्विषयाश्र भ्रति- । मा पर बन बा, 
। कु ४ 


षिद्धा वेदितिव्याः | तथा श्र॒त्य- | जेसा कि एक दूसरी श्रुति उसे 
न्तरे--“ध्यायतीव लेलायतीव” | 'भानो ध्यान करता हुआ-सा, मानो 
चेष्टा करता हुआ-सा--ऐसा 


( बृ० उ० ४।३। ७ ) इति। | बतलाती है। 
यसाच्चेवं प्रतिषिद्वोपाधिद्यः | इस प्रकार क्योंकि वह [ प्राण 
ओर मन इन ] दोनों उपाधियोंसे 
तसाच्छुम्रः शुद्ध: । अतोज्छ्ृ- | रहित है इसलिये वह झुश्र--अ्ुद्ध 
है | अतः नाम-रूपकी बीजभूत 
राज्मामरूपबीजोपाधिलक्षितस्व- उपाधिसे जिसका खरूप लक्षित 
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रूपात्सवेकायंकरणबीजत्वेनोप- | होता है उस अक्षरसे--सम्पूर्ण 

धन शित ! कार्य-करणके बीजरूपसे उपलक्षित 
लक्ष्यमाणत्वात्परं तदुपाधिलक्षण- ' अमन अपर्णा: देखें “लेप वि वाल 
मव्याकृताख्यमक्षरं सवविकारेभ्य:| अव्याकृतसंज़्क वह अक्षर अपने 
सम्पूर्ण विकारसे श्रेष् है; उस सर्वोत्कृष्ट 
अक्षरसे भी वह्ठ निरुपाधिक पुरुप 
पाधिकः पुरुष इत्यथः । उत्कृष्ट है---ऐसा इसका तात्पर्य है । 


तसात्परतोउक्चरात्पो निरु 


यस्िस्तदाकाशाख्यमक्षरं किन्तु जिसमें सम्पूर्ण व्यवहार- 
का विषयभूत वह आकाशसंज्ञक 
अक्षरतत्त ओतगप्रोत है वह 
कर्थ पुनरप्राणादिमत्तय॑ तस्थेत्यु- , प्राणादिसे रहित कैसे हो सकता 
च्यते। यदि हि प्राणादयः ग्रागु- है : ऐसी शह्का होनेपर कहते 
! हैँ---यदि प्राणादि अपनी उत्पत्तिसे 
। पूर्व भी पुरुषके समान खखरूपसे 
सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना | तिधमान रहते तो उन विद्यमान 
| प्राणादिके कारण पुरुषका प्राणादि- 
युक्त होना माना जा सकता था। 
तु ते. प्राणादयः श्रागृत्पत्तेः | किन्तु उस समय वे अपनी उत्पत्तिसे 
पुरुष इंच स्वेनात्मना सन्ति | पूर्व पुरुषके समान स्वरूपतः हैं नहीं; 
तदा, . अतोष्माणादिमान्परः | ठेके जिस प्रकार पुत्र उत्त्न न 


बक के दंत तरो होनेतक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता 
४ यथानुत्पञ्न उुत्रझत्रा | उसी प्रकार परम पुरुष भी 


देवदत्त+ | २॥ अप्राणादिमान्‌ है ॥ २॥ 


संव्यवहारविषपयमोत॑ प्रोत॑ च 


त्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना 


विद्यमानेन प्राणादिमत््व॑ भवेन्न 


सिंड--2, >> आह 
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कथं ते न सन्ति प्राणादय | वे प्राणादि उस अक्षरमें क्‍यों 
इस्युच्यते, यस्ात्‌ू-- | नहीं हैं ! सो बतलाते हैं--- क्यों कि--- 


एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 


खं वायुज्योतिरापः प्रथिबी विश्वस्य घारिणी॥ ३ ॥ 
इस ( अक्षर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही 
मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसतारको 
घारण करनेवाली पृथिवी [ उत्पन्न होती है ] ॥ ३॥ 


एतसादेव पुरुषान्नामरूप- . नाम-रूपकी बीजभूत [अविद्या- 
बीजोपाधिलक्षिताज्ञायत उत्प- . | उपाधिसे उपछक्षित# इस 
म , पुरुपले ही अविद्याका त्रिपय 
बतेअविद्याविषयबिकारभूतो नाम- विकारभूत केवल नाममात्र तथा 
घ्ेयोज्नृतात्मकः प्राणः “वाचा- , मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है; जैसा 
रम्भ्णं विकारों नामधेयम” ! कि “विकार वाणीका विछास और 
नाममात्र है” “वह मिध्या है" एसी 
( छा०35०६। १।४ ) 'अनृ- , >य श्रुतिसे सिद्ध होता है। उस 
तम्‌” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । न हि अविद्यातिषयक मिथ्या .प्राणसे 
तेनाविद्याविषयेणानतेन प्राणेन. सिंसका सप्राणल्ल सिद्ध नहीं 
है ' हो सकता, जेसे कि खप्नमें देख हुए 
सप्राणत्व परस्य स्थाद पृत्रस्य । गत्रसे पुत्रहीन ब्यक्ति पुन्नवान्‌ 
स्वप्नदष्टेनेव पृत्रेण सपुत्रत्वम्‌ | | नहीं हो। सकता । 
एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि ,. इस प्रकार मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
विषयाश्रेतसादेव जायन्ते । और उनके विषय भी इसीसे उत्पन्न 
.... # निरुपाधिक विशुद्ध अक्षस किसी भी विकारकों उत्पत्ति सम्भव नहीं ह। 
इसल्थियि जब उससे किसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमें 
अविद्या या मायाके सम्बन्धका आरोप करके ही किया जायगा | 


खण्ड १ ] शाह्ररभाष्याथ ष्रश्‌ 
नर्स बरस ० बिपिन नये नाफिये बा पटक बट ५522७ "वर 
तस्मात्सिद्धमस्यथ निरुपचरित- | होते हैं | अतः उसका मुख्यरूपसे 
मग्राणादिमवमित्यर्थः। यथा च | शादिमान्‌ होना सिद्ध इआ। 


है बज वे जिस प्रकार अपनी उत्पत्तिसे पूर्व 
प्रागुत्पत्तेः परमाथतोअ्सन्तस्तथा | वस्तुतः असत्‌ ही थे उसी प्रकार 
ग्रलीनाश्रेति द्र॒ष्टच्या। । यथा ह दा भी के ही रहते 
न्द्रियाणि | हैं--ऐसा समझना चाहिये | जिस 
करणानि मनश्रेनि तथा , ,।२ करण--मन और इन्दियाँ 
शरीरविषयकारणानि भूतानि  [ इससे उत्पन्न होते हैं] उसी 
खमाकाशं वायुरन्तर्बाञ आब- | “र शरीर और इन्द्रियोंके 
' विपयोके कारणखरूप  भूतवर्ग 
हादिभेद।, ज्योतिरा्रिशः आप | आकाश, आवहादि मभेदोंबाला 
उदकम्‌, शथिवी धरित्री | गे वायु, अम्नि, जल ओर विश्व 
| यानी सबको ५ रण करनेवाली 
विश्वस्य सवस्य घारिणी एतानि च | (थिवी--ये पाँच भूत, जो पू्क-पूर् 
शब्दस्पशेरूपरसगन्धोत्तरोत्तर- | गुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमशः 
सुणानि पूर्वररवशुणमहितान्ये- आग यु हु अप 
इन गुणोसे युक्त है, उत्पन्न 

तस्मादेव जायन्ते ॥ ३ ॥ | होते हैं ॥ ३ ॥ 

“८ 90<>(0<- 


मंक्षेपतः परविद्याविषयमक्षरं |. परविद्याके विषयभूत निर्विशेष 
दिशेद हर हे .. | सत्य पुरुषका 'दिव्यों छामूर्तः 
वेशेष॑ पुरुष सत्यं दिव्यो इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वर्णन कर 
हमू्ते इत्यादिना मन्त्रेणोक्‍्त्वा | अब आओ + कक 200, 
न्‍ | विस्तारपृषक वर्णन करना है-- 
पुनस्तदेव सविशेष॑ विस्तरेण | इसीके लिये यह श्रुति प्रबत्त होती 
वक्तेवयंमिति प्यदते: संसेपणिसत | है; क्योंकि सूत्र और उसके भाष्यके 
28 24 0800 | समान [पहले | संक्षेपमें और 
रोक्तो हि पदार्थ: सुखाधिगम्यो , ( फिर ] विस्तारपूर्वक्क कहा हुआ 
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ब्यॉर्टनियेक बिक बर्थििटिक आशिक नरक नर्टग- "प पट न 722० ९2200 नर्स: बलिटे>-गि: 


भवति सत्रभाष्योक्तिवदिति । | पदार्थ छुगमतासे समझमें आ जाता 
है। जो ब्रह्माण्डान्तवर्ती बिराट्‌ 
योज्पि प्रथमजात्माणाद्धिरण्य- | प्रथम उत्पन्न हुए प्राण यानी 


ग हिरण्यगर्मसे उत्पन्न होता है वह 
गर्भाजायतेःण्डस्यान्तविराट्‌ स | अन्य तत्त्वरूपसे लक्षित कराया 


अल्वॉन्तसिलन लग मील अत उालजों शतक 
३ 87 
ग डड होता है ओर पुरुषरूप ही है--- 


| यही बात यह मन्त्र बतलाता है 
' और उसके विशेषणोंका उल्लेख 
श्रेत्पेतदर्थभाह | त॑ च विशिनष्टि--- करता है-- 
सर्वभूतान्तरात्मा बह्मका विश्वरूप 
अभिमूधों चक्षपी चन्द्रसूयों 
दिशाः श्रोत्रे वाग्बिवृताश्र वेदाः । 
वबायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
पड़यां पथिवी होष स्वभूतान्तरात्मा॥ ४ ॥ 
अग्नि ( चुलोक ) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं, 
दिशाएँ कर्ण हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका 
हृदय है और जिसके चरणोंसे पृथिवी प्रकट हुई है वह्द देव सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा है || 9 ॥ 


तस्मादेव पुरुषाज़ायत एतन्मय- 


अग्निद्यु लोकः “असों वाब | अग्नि अर्थात्‌ "हे गौतम ! यह 
लोको गौतमाग्निः” ( छा० उ० | [स्वर्ग] छोक ही अग्नि है” इस श्रतिके 
५)।४॥। १) इति श्रुतेड मूधां | अनुसार बुलोक ढी जिसका मूधौ--- 
यस्योत्तमाड़ं शिरः । चक्लुपी | उत्तमान्न यानी शिर है,चन्द्र-सूर्य यानी 
चन्द्रथ. सर्यश्रेति चन्द्रख्यों | चन्द्रमा और सूर्य ही नेत्र हैं। इस मन्त्रमें 


स्रण्ड १ ] शाइरमभाष्याथे प्य्कै 
बऑरसि2 टिक नईरिंट नर्माध्िियेक नडिटिक नरपियिक परसियिक बाई िटे० नासिक बहॉरटिटिव नाई टिकट टकक 
यस्येति सर्व्रालुपज्ञर कतेव्यः, ' आगे कहे हुए “अस्य! पदको “यस्य 
अस्थेत्यस्य पदस्थ वक्ष्यमाणस्थ | में परिणत कर उसकी सत्र 
यस्येति विपरिणाम कृत्वा । अनुवृत्ति करनी चाहिये । दिशाएँ 

। जिसके कर्ण हैं, विवृत--उद्धाटित 
दिशः ओरोत्रे यस्थ। वाग्वि यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी 
बता उद्धाटिताः प्रसिद्धा वेदा है, धायु जिसका प्राण है, विश्व--- 
यस्थ । वायुः श्रणो यस्थ || समस्त जगत्‌ जिसका हृदय--- 
हृदयमन्तःकरणं पिद्य॑ समस्त | अन्तःकरण है; सम्पूर्ण जगत्‌ 
जगदस्थ॒यस्थेत्येतत्‌ ।, सर्वे | अन्तःकरणका ही विकार है, 
हान्तःकरणविकारमेव जगन्मन- 02204: मनई हा 

| प्रढय हीता देखा जाता र्‌ 
9023 आओ मअ कि जाग्रत्‌ अवस्थामें अग्निसे स्फुलिब्नके 
जागरितेणषपे तत एवाग्नि-| 


विस्फुलिज्ञ | समान उसे उसीसे निकलकर स्थित 
बिद्धि्रतिष्ठानात्‌ री | होता देखते हैं | तथा जिसके चरणों 


च पदुभ्यां जाता पृथिवी | एप | | तथिवी उत्पन्न हुई है यह त्ैलोक्य- 
देवो विष्णुरनन्तः प्रथमशरीरी देहोपाधिक प्रथम शरीरी अनन्त देवर 
त्रलोक्यद्होपाधिः सर्वेषां बता , विष्ण ही समस्त भूतोंका अन्तरात्मा 
नामन्तरात्मा ॥ ४ ॥ | है ॥ 9 ॥ 


++ह&६€२६३६००३७«- 


स हि सबभूतेषु द्रष्टा श्रोत्,.. सबका कारणरूप वह परमात्मा 

| ही समस्त प्राणियोंमें द्रष्टा, ओता, 

मनन्‍्ता विज्ञाता स्वकारणात्मा | मन्‍ता और विज्ञाता है तथा पश्चाप्रि- 
के द्वारा*जो प्रजाएँ जन्म-मृत्युरूप 

पञ्चाम्रिद्वारेण च याः संसरन्ति | संसारको प्राप्त होती हैं वे भी 








# स्वग, मेघ, प्रथियी, पुरुष और स्त्री इन पॉाँचोंका छान्दोग्योपनिषदके 
पञ्चम प्रपाठकके तृतीय खण्डमें पद्माम्रिरूपसे वर्णन किया है । 


णड 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
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ब्किि 0 नईएटिटेआ रईस ५22 बडे "वाई टेक "ई<यटे 4 ब्यॉ > क न्कयि 2 "यह 352) नि 3 0 नये 
प्रजास्ता अपि तस्मादेव पुरुषा- | उस पुरुषसे ही उत्पन्न होती हैं--- 


त्यजायन्त इत्युच्यते--- 


यह बात अगले मन्त्रसे बतलायी 
जाती है-- 


अक्षर पुरुषसे चराचरका उत्पत्तिका क्रम 
तस्मादशिः समिधो यस्य सूर्यः 
- कि रे 
सोमात्पजन्य ओषघयः प्रथिव्याम । 
पुमान्रेतः सिद्वति योषितायां 


बह्ीः 


उस पुरुपसे ही, सूर्य जिसका 


अजा: 


पुरुषात्सम्प्रस्ता: ॥ ५॥ 
समिधा है वह अग्नि उत्पन्न हुआ 


है । [ उस घुलोकरूप अग्निसे निष्पन्न हुए | सोमसे मेघ और [ मेघसे ] 
पृथिवीतलमें ओपषधियाँ उत्पन्न होती हैं । पुरुष ख्रीमे [ ओषधियोंसे 


उत्पन्न हुआ ] वीर्य सींचता है; इस 
प्रजा उत्पन्न हुई है ॥ ५ ॥ 


तस्ात्परसात्पुरुषा त्प्रजावस्थान- 
विशेषरूपो5ग्रिः । स विशेष्यतेः 
समिधो यस्य सयः समिध इब 
समिधः । हरयेण हि दुलोकः समि- 
धघ्यते। ततो हि द्ुलोकान्निष्पन्नात 
सोमात्पजन्यो 
सम्भवति । तस्माच पजन्यात 
ओषधयः प्रथिव्यां सम्भवन्ति । 
ओपषधिभ्यः पृरुपाग्नो हुताम्य 
उपादानभृताभ्यः। पुमानग्ती रतः 


दवितीयोजग्निः ' 


प्रकार पुरुषसे ही यह बहुत-सी 


उस परम पुरुपमे प्रजाका 
अवस्थाविशेषरूप . अग्नि. उत्पन्न 
हुआ । उसकी विशेषता बतछाते 
हैं--सूर्य जिसका समिथरा (इन्धन) 
है--[ अग्निद्ोत्रे | समिधाके 
समान ही समिधा हैं, क्योंकि स॒र्यसे 
ही बुढोक समिद्ध ( प्रदीक्त ) होता 
है । उस द्योकरूप अग्निसे निष्पन्न 
हुए सोमसे [ पश्चाप्नियेंमि ) दूसरा 
अग्नि मेत्र उत्पन्न होता है। फिर 
उस मेघमे प्रथिबीतछमें ओपधियाँ 
उत्पन्न होती हैं | पुरुषरूप अग्निमें 
हवन की हुई बीर्यकी कारणरूप 
ओपघियोंसे [ बीये होता है ]। उस 


खण्ड १ ] शाह्ररभाध्याथ ष््ष 
अ्कपकर- नईिट कक नह: नये: पाप 522%: न्यईिर नाई 2:2७ गज बाई: नाईक 23७ पर पक सन 
सिश्वति योपितायां योषिति | वीर्यको पुरुषरूप अग्नि योषितू-- 
योषाम्नों खियामिति। एवं क्रमेण | योषिद्प अग्नि यानी ख्रीमें सींचता 
बह्ीबहयः प्रजा ब्राह्मणायाः | है । इस क्रमसे यह ब्राह्मणादिरूप 
पुरुषात्परसात्सम्प्रस्ताः समु- | बहुत-सी प्रजा परम पुरुषसे ही 
त्पन्नाः ॥ ५॥ | उत्पन्न हुई है || ५ ॥ 
-<€>-०<8$०-%$- 
कर्म और उनके साधन भरा पुरुषप्रवृत ही हें 
कि च कमंसाधनानि फलानि_ यही नहीं, कर्मके साधन और 
च तसादेवेत्याह; कथम फल भी उसीसे उत्पन हुए हैं, ऐसा 
, श्रुति कहती है--सो किस ग्रकार ? 
तस्माह॒चः साम यजूंषि दीक्षा 
यज्ञाश्र सर्वे ऋतवो दक्षिणाश्र । 
संवत्सरश्र यजमानश्र लोकाः 
सोमो यत्र पबते यत्र सू्यः॥ ६॥ 

उस पुरुपसे ही ऋचाएँ, साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ, क्रतु, 
दक्षिणा, संवत्सर, यजञ्मान, छोक और जहाँतक चन्द्रमा पवित्र करता 
है तथा सूर्य तपता है वे लोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥ 

तस्मात्पुरुपादहचो नियताक्षर-. उस पुरुपसे ही ऋचाएँ--- 

पादावसाना गायज्यादिच्छन्दों- जिनके पाद नियत अक्षरोंमें समाप्त 
विशिष्टा मन्त्राः। साम पाश्- होनेवाले हैं वे गायत्री आदि हन्दों- 

हु लिया वाले मन्त्र, साम--पाश्चभक्तिक 
भक्तिक च साप्त च ॥थबा साप्तमक्तिक स्तोमादि# 
स्तोभादिगीतविशिष्टम्‌ । यजूंषि गानविशिष्ट मन्त्र तथा यजुः-- 


# जिस मन्ञमे हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन--ये पाँच 
अवयव रहते हैं उसे 'पाश्चभक्तिक' और जिसमें उपद्रव तथा आदि--ये दो 
अवयब और होते हैं उसे 'साप्मक्तिक' कहते हैं । 'हुं फदः आदि अर्थश्नून्‍्य 
वर्णोका नाम 'स्तोम! है। 


पद 
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अनियताक्षरपांदावसानानि 
वाक्यरूपाण्येवं त्रिविधा मन्त्राः। 
दीक्षा मौज्ज्यादिलक्षणा क॒ते- 


नियमविशेषाः | यज्ञाश सर्वेजग्नि- 
होत्रादयः । क्रतवः सयूपा: । 


दक्षिणाइचकगवाद्रपरिमितसबे- 
स्वान्ताः । संवत्सरश्चव काल 
कर्माह् । यजमानश्र कर्ता। 
लोकास्तस्य कमेफलभूतास्ते 
विशेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु लोकेषु 
पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु 
स्यस्तपति च ते च दक्षिणाय- 
नोत्तरायणमार्गठयगम्या विददद- 


। जिनके पादोंका अन्त नियमित 
| अक्षरोंमें नहीं होता ऐसे वाक्यरूप 
| मन्त्र--इस प्रकार ये तीनों प्रकारके 
मन्त्र [ उत्पन्न हुए हैं । तथा 
' उसीसे] दीक्षा--मौञ्ञी-बन्धन आदि 
! यज्ञकर्ताके नियमविशेष, अभ्निहोंत्रादि 
, सम्पूर्ण यज्ञ, क्रु--यूपसहित यज्ञ, 
दक्षिणा--एक गौसे लेकर अपने 
अपरिमित सर्वस्वदानपर्यन्त, 
संबत्सर--कर्मका अद्भमूत काल, 
यजमान--यज्ञकर्ता, तथा उसके 
कर्मके फलस्वरूप लोक उत्पन्न हुए 
हैं । उन लोकोंकी विशेषताएँ 
बतलाते हैं---जिन लछोकोंमें चन्द्रमा 
छोकोंको पवित्र करता है और 
जिनमें सूर्य तपता रहता हैं वे 
विद्वानू और अबिद्वान्‌ क॒र्ताके 
 ऋमफलभूत दक्षिणायन-उत्तरायण 
इन दो मार्गसे ग्राप्त होनेवाले लोक 


विद्वत्कतृंफलभूताः ॥ ६ ॥ उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
>हनक्षनडेन 
तस्मान्च देवा बहुधा सम्प्सूताः 


साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 


प्राणापानो  ब्रीहियवो 


श्रद्या सत्यं 


तपश्च 
ब्रह्मचर्य विधिश्र ॥ ७॥ 
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उससे ही [ कर्मके अद्भभूत ] बहुत-से देवता उत्पन्न हुए | तथा 
साध्यगण, मनुष्य, पशु, पश्ची, प्राण-अपान, ब्रीहि, यत्र, तप, श्रद्धा, 
सत्य, त्रह्मचर्य और विधि [ ये सत्र भो उसीसे उत्पन्न हुए हैं | ॥| ७ ॥ 
तस्माथ्य॒पुरुषात्कमोड्भूता ,.. उस पुरुषसे ही बसु आदि 

| ५ है 
देवा बहुधा वस्वादिगणमेदेन | गणके भेदसे कमेके अन्न भूत बहुत-से 
' देवता उत्पन्न हुए हैं । तथा 
सम्प्रखताः सम्यक्प्रव॒ता:। साध्या | साध्यगण देबताओंकी जाति- 
देवविशेषा। । मनुष्या: क्मौधि- | विशेष, कर्मके अधिकारी मनुष्य, 
कृताः | पशवों ग्राम्यारण्याः । | गाँव और ज्नलमें रहनेवाले पद्च, 
४8५ ५ बयस--पक्षी, मनुष्यके जीवनरूप 
वयांसि पक्षिगः । जीवन॑ च| री री) सलु कं 
प्राण-अपान ( श्वासोच्छवास ) दृविके 


मनुष्यादीनां प्राणापानौ त्रीहि- | लिये ब्रीहि और यव, पुरुषका 
यवी हविरथों। तपश्च कर्माडूं | संस्कार करनेवाला तथा स्वतन्त्रतासे 
पुरुषसंस्कारलक्षणं सखतन्त्र च । फल देनेवाला कमंका अंगभूत तप, 


७,  श्रद्धा--जिसके कारण सम्पूर्ण 
फ्‌लसाधनम्‌ । श्रद्धा यत्पू्वकः | ८ 
५ आ | पुरुषार्थसाधनोंका प्रयोग, चित्त- 


(0 (१ जे 
सवपुरुषाथसाधनग्रयोगश्रित्त- । प्रसाद और आस्तिक्यबुद्धि होती 


प्रसाद आस्तिक्यबुद्धिस्तथा सत्य- | है, तथा सत्य--मिथ्याका त्याग 


० वचन | :वें यथार्थ और किसीको पीडा न 
मनृतवजन॑ यथाभूताथवचन | ० है 8 

६ | देनेवाला वचन, ब्रह्मचय--मेथुन 

चापीडाकरम्‌ । अक्षचय मेथुना- | न करना और ऐसा करना चाहिये- 


समाचारः । विधिश्रेतिकतंव्यता | इस ग्रकारकी विधि [ ये सत्र भी 


॥ ७॥ | उस पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं]॥»॥ 
++ह६०३१०ले++ 
इन्द्रिय, विषय ओर इन्द्रियस्थानादि भी बदह्मजानेत ही हैं 
कि च-- .._ तथा-- 


सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 
सप्तार्चिषः: समिधः सप्त होमाः । 
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सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया न्हिताः सप्त सप्त ॥ ८ ॥ 


उस पुरुषसे ही सात प्राण ( मस्तकस्थ सात इन्द्रियाँ ) उत्पन्न हुए 
हैं | उसीसे उनकी सात दीपियाँ, सात समिधा ( विषय ), सात होम 
( विषयज्ञान ) और जिनमें बे सच्चार करते हैं थे सात स्थान प्रकट हुए 
हैं । [ इस प्रकार ] प्रति देहमें स्थापित ये सात-सात पदार्थ [ उस 
पुरुषसे ही हुए हैं ]॥ ८॥ 
सप्त शीर्षण्याः प्राणास्त्सा-| दो नेत्र, दो श्रत्रण, दो प्राण 
(और एक रसना--ये ] सात 
मस्तकस्थ प्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न 
सप्ताचिंपो दीप्तयः स्त्रविषयाव- दोते हैं | तथा अपने-अपने विपयों - 
| को प्रकाशित करनेवाढी उनकी 
द्योतनानि । तथा सप्तममिधः | सात दीतियाँ, सात समिध-- 
' उनके सात विषय, क्योंकि प्राण 
( इन्द्रियतरग ) अपने विपयेसि ही 
ध्यन्ते प्राणा। । सप्त होमास्तहि- ! समिद्ध (प्रदीप्त) हुआ करते हैं। सात 
होम अर्थात्‌ अपने विषयोंके विज्ञान, 
पयविज्ञानानि “यदस्प विज्ञान ' जेसा कि “इसका जो विज्ञान हैं 
! उसोको हवन करता हैं” इस अन्य 
श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ ये सत्र 
इति श्र॒त्यन्तरात्‌ । | इस पुरुषसे ही प्रकट हुए हैं ] । 


देव पुरुषात्मभवन्ति | तेषपां च 





सप्त विषयाः, विषयेहिं समि- 


तज्जुहीति” (महानारा० २५। १) 


| 
॥। 
। 
|| 


कि च सप्तेमे लोका इन्द्रिय- |. तथा ये सात छोक--इर्द्रिय- 


स्थानानि येपु चरन्ति सखरन्ति | जनम कि ये श्राण सच्चार 
हे ५. | करते हैं। “जिनमें प्राण सन्नार 
प्राणाः | आणा य्रेद्र चरन्तीति | करते हैं! यह प्राणोंका विशेषण 


प्राणानां विशेषणमिदं ग्राणाया- | [ उनके प्रसिद्ध अर्थ ] प्राणापानादि- 


खण्ड २ ] शाइरमभाष्यार्थ प्र, 
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नादिनिदृच्यर्थम्‌। गुहायां शरीरे | की आशंका निबृत्त करनेके लिये 
' है । जो झुषृप्ति-अवस्थामें गुहा-- 
हृदये वा खापकाले शेरत इति , शरीर अथवा हृदयमें शयन करते 
हैं वे गृहदाशय तथा विधाताद्वारा 
गुहाशया।, निहिताः स्थापिता प्रत्येक प्राणीमें निल्चित--स्थापित 
' ये सात-सात पदार्थ [ इस पुरुषसे 
धात्रा सप्त सप्त प्रतिप्राणिभेदमू । ही उत्पन हुए है ) । 
यानि चात्मयाजिनां विदुषां.. इस प्रकार जो भी आत्मयाजी 
कर्माणि करमफलानि चाविदुषां विद्वानोंके कर्म और कर्मफछ तथा 
च्‌ कर्माणि तत्साधनानि कर्म- अज्ञानियोंके कर्म, कर्मफठ और 
फलानि च सब चेतत्परसादेव उनके साधन हैं वे सत्र उस परम 
पुरुपात्सवज्ञात्यक्नतमिति प्रक- | परुषसे ही उत्पन्न हुए हैं--यह इस 
ग्णाथः ॥ ८ ॥ | प्रकरणका अर्थ हैं ॥ ८ ॥ 
+>€€8॥०>|« 
पर्वत, नदी और ओपाधि आदिका बह्मजन्यत्व 
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे- 
ते | 
एस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सबस्पाः । 
अतश्र सवा ओषधयों रसश्र 


येनेष भूतैस्तिष्ठते ह्न्तरात्मा ॥ & ॥ 

इसीसे समस्त समुद्र और परत उत्पन्न हुए हैं; इसीसे अनेक 

रूपो्राली नदियाँ बहती हैं; इसौसे सम्पूण ओपपियाँ और रस प्रकट 

हुए हैं, जिस ( रस ) से भूतोंसे परिवेष्टित' हुआ यह अन्तरात्मा स्थित 
होता है ॥ ९ ॥ 

अतः पुरुषात्समुद्राः सर्वे क्षार-. इस पुरुपसे ही क्षारादि सात 

दा, गिरयश्र हिमवदादयोडसा- समुद्र ओर इसीसे हिमालय आदि 

देव पुरुषात्सवें। स्मन्दन्ते स्रवन्ति | समस्त पवेत उत्पन्न हुए हैं। गन्ना 
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गज्जाद्याः सिन्धवों नद्यः सबे- आदि अनेक रूपोंवाली नदियाँ भी 
रूपा बहुरूपा अस्रादेव पुरुषात्‌ | संसे प्रवाहित होती हैं । इसी 


छ, , | पुरुषसे ब्रीहि, यव आदि सम्पूर्ण 
सर्वा ओषधयों त्रीहियवाद्याः । ओषधियाँ तथा मघुरादि छः प्रकारका 


रसश्र मधुरादिः पड्विधो येन ' रस उत्पन्न हुआ है, जिस रससे 
रसेन भूतेः पश्चमिः स्थूलेः | कि पाँच स्थूल भूतोंद्वारा परिवेधित 
परिवेशितस्तिष्ठते तिष्ठति हयन्त- हे अन्तरात्मा--लिंगदेह यानी 


६ हि सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है । यह 
रात्मा लिडग सर | रो मत 
त्मा लिड॒गं खक्ष्मं शरीरम्‌ शरौर और आत्माके मध्यमें आत्मा- 


तद्बथन्तराले शरीरस्यात्मनथ्रा- के समान स्थित है; इसलिये 
त्मबद्वतेत इत्यन्तरात्मा ॥ ९॥ | अन्तरात्मा कहलाता है ॥ ९॥ 
++ह६०0७०3-- 
ब्रह्म ओर जयत्‌का अभेद तथा बद्नज्ञानसे अविद्या-मन्थिका नाश 
एवं पुरुषात्सवेमिदं सम्प्रख्- "इस प्रकार यह सब पुरुषसे ही 


तम्‌ । अतो वाचारम्भमणं विकारों ० | है; अतः विकार वाणी- 
, का आरम्म और नाममात्रके लिये 


नामपेयमनृतं पुरुष इत्येव | तथा मिथ्या ही है, केवड पुरुष दी 
सत्यम्‌ । अतः | सत्य है। इसलिये--- 
पुरुष एवेदं विश्व॑ं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्यो वेद 
निहित॑ं गुहायां सो(विद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥ 
यह सारा जगत्‌, कर्म ओर तप (ज्ञान ) पुरुष ही है। वह पर 
और अमृतरूप ब्रह्म है | उसे जो सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित 
जानता है, हे सोम्य ! वह इस छोकमें अविद्याकी ग्रन्पिका छेदन कर 
देता है ॥ १० ॥ 
पुरुष एवेदं विश्व सवंम्‌। | पुरुष ही यह विश्व--सारा 
न विश्व नाम पुरुषादन्यत्कि- | जगत्‌ है; पुरुषसे भिन्न विश्व" कोई 
ख़िदस्ति । अतो यदुक्त तदेवेदम्‌ | वस्तु नहीं है । अतः 'हे भगवन्‌ ! 





खण्ड ३ ] 


शाह्रभाष्याथथ 


घर 
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अभिहितं कसिन्न मगवो विज्ञाते 
सबमिद विज्ञात॑ भवतीति' | 
एतसिन्हि परसिन्नात्मनि सबवे- 
कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एवेदं 
बविश्व॑ नान्यदस्तीति विज्ञातं 
भवतीति । 

कि पुनरिद विश्वमित्युच्यते । 
कर्माभिहोत्रादिलक्षणम्‌ । तपो 
ज्ञान तत्कृतं फलमन्यदेताबद्धीदं 
सवम्‌। तस्चेतद्क्षणः कार्यम्‌ । 
तस्मात्सवें ब्रक् पराशतं परमसतम्‌ 
अहमेवेति यो वेद निद्वितं स्थित 
गुहायां हृदि सर्वप्राणिनां स एवं 
विज्ञानादविद्याग्रन्थि ग्रन्थिमिव 
इृढीभूतामविद्यावासनां विकिरति 
विक्षिपति नाशयतीह जीवश्रेव 


किसको जान लेनेपर यह सब कुछ 
जान लिया जाता है ” ऐसा जो 
प्रश्न किया गया था उसीका यहाँ उत्तर 
दिया गया है कि 'सबके कारण- 
स्वरूप इस परमात्माकों जान लेनेपर 
ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह 
विश्व पुरुष ही है, उससे मित्र 
नहीं है।' 

किन्तु यह विश्व है क्‍या: 
ऐस्ता प्रश्न होनेपर कहते हैं--- 
अग्निद्वोत्रादिरूप कर्म, तप यानी 
ज्ञान, उसका फल तथा इसी 
प्रकारका यह और सब्र भी [ विश्व 
कद्दलाता हैं ])। यह सत्र अकह्मका 
ही काय है । इसलिये यह सत्र पर 
अमृत ब्रह्म है. ओर पराम्रत ब्रह्म मैं 
ही हँ--ऐसा जो पुरुष सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हृदयमें स्थित उस ब्रह्मकों 
जानता है हे सोम्य--हे प्रियदशन ! 
वह अपने ऐसे विज्ञानसे अविया- 
ग्रन्थिकों यानी ग्रन्थि ( गाँठ ) के 
समान दृढ हुई अविद्याकी वासनाकों 
इस लछोकर्मे जीवित रहते ह्टी काट 


नमृतः सन्‌ हे सोम्य प्रियदर्शन १ ०| डालता है--मरकर नहीं ॥ १०॥ 
२23: 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयमुण्डके 
प्रथम: खण्डः ॥ १॥ 

"+्र४452 


50, €5७ 
इत्ताय खण्ड 
ब्रह्मका स्वरूपानिदेश तथा उसे जाननेके लिये आदेश 
अरूप॑ सदक्षरं केन प्रकारेण _ रूपहीन होनेपर भी उस अक्षर- 
। को किस प्रकार जानना चाहिये-- 
विज्ञेयमित्युच्यते-- | यह अब बतलाया जाता है-- 
आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्सम- 
पितम्‌ । एजत्पराणन्निमिषश्च यदेतजानथ सदसद्वरेण्यं 
पर विज्ञानायद्ररिएं प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 


यह ब्रह्म प्रकाशस्वरूप सबके हृदयमें स्थित, गुहाचर नामवाला 
और महत्पद है । इसीमे चलनेवाछे, प्राणन करनेवाले ओर निमेषोन्मेष 
करनेवाछे ये सत्र समर्पित हैं । तुम इसे सदसद्गुप, प्रार्थनीय, प्रजाओंके 
विज्ञानसे परे और सर्वोत्कृष्ट जानो ॥ १ ॥ 
आवबिः प्रकाश संनिहितं। आविः-प्रकाशखरूप, संनिहित- 
समीपस्थित; वागादि उपाधियोंद्वारा 
वागाद्रुपाधिभिज्वलति भ्राजतीति _्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता 
हँ--ऐसी एक अन्य श्रतिक अनुसार 
श्रुत्यन्तराच्छन्दादीलुपलभमान- | बह दब्दादि विपयोकों उपलब्ध 
करता-सा जान पड़ता है. अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें दशन, 
श्रवण, मनन और विज्ञान आदि 
उपाधिके घर्मेसि आविर्भूत हुआ 
सह्क्ष्यते हृदि सर्बप्राणिनाम्‌ । | दिखायी देता है [अतः संनिहित है] । 


वदवभासते । दर्शनेश्रवणमनन- 


विज्ञानायपाधिधमंराविश्रेतं 


स्रण्ड २ ] शाड्ररमाध्यार्थ च्द्३्‌ 
जि: प पाडिट "र्सि2 निकट ७ बने: न्यास नई: आप ब्या(<20७ बस चर्पकियेक पालिका 
यदेतदाविन्नेक्ष संनिहितं सम्यक्‌ इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म 
हृदयमें संनिहित--सम्यक्‌ स्थित है 

स्थितं हदि तदगुहाचरं नाम | वह गुहाचर--दर्शन-श्रवणादि 
रा | प्रकारोंसि गुहा € बुद्धि ) में 
गुहायां चरतीति दशनश्रवणा- | सच्चार करता है इसलिये ग्रहचर 
। नामसे विख्यात है | [ बही महत्पद 
है ] सत्रसे बड़ा होनेके कारण 
बन हे भहत्‌' है ओर सबसे प्राप्त 
किया जाता है अथवा सारे पदार्थों 
सर्वेगेति सर्वपदार्थास्पदत्वात्‌ ! रो आश्रय दै, इसलिये 'पद' है । 
कर्थ तन्महत्पदमित्युच्यते। ._ हें 'महत्यद' किस प्रकार है 

' सो बतलते हैं---क्योंकि इस ब्रह्ममें 

यतोअत्रासिन्त्रद्मण्येतत्सवे समर्पित हो, रथकी नाभिमें अरोंके समान 
बेशितं | यह सत्र कुछ समर्पित अर्थात्‌ भली 
प्रवेशितं. रथनाभाविवाराः । । ,कार प्रवेशित है। एजत्‌--चढलने- 


एजचलत्पक्ष्यादि, प्राणत्पाणि- | 'िरिनेवाले पक्षी आदि, प्राणत्‌-- 
जो प्राणन करते हैं वे प्राणा- 


तीति प्राणापानादिमन्मनुष्य- | पानादिमान्‌ मनुष्य और पशु आदि, 
निमिषत च--जो निमेषादि 
क्रियावाले और च दाब्दके सामर्थ्यसे 
जो निमेष नहीं करनवाले हैं वे भी 
इस प्रकार ये सब्र इस ब्रह्ममें ही 
स्तमेतदत्रेव ब्रक्षणि समर्पितम्‌ । | समर्पित हैं । 
एतद्यदास्पद सब जानथ हे |. है शिष्यगण ! ये सब जिस 
लियो: अवगस्छ व तदात्मभूत॑ | [ ब्रह्मख्प ] आश्रयवाले हैं उसे तुम 
| जानो--समझो; वह सदसत्खरूप 
भवतां सदसत्स्वरूपम्‌। सदसतो- | तुम्दारा आत्मा है, क्योंकि उससे मिन्न 


दिप्रकारै्गुंहाचरमिति प्रख्यातम्‌। 


महत्सप्रमहत्त्तात्‌ | पद॑ प 


पश्चादि, निर्मिषच॒ यजत्निमेषादि- 


क्रियावद्रच्चानिमिषच्शब्दात्सम- 


घछ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 

अॉ्सिसटअक बिक नमियेक बट बह? नईसिस22- बलि पाप टेक बयां ब्यॉर्पि ० पटक 
मृतामृतयोः .स्थूलसक्ष्मयोस्त- | कोई सत्‌ या असत्‌--मूर्त या अमूत्ते 

थतिरेकेणाभावात्‌ , | लर्थात्‌ स्थूल या सूक्ष्म नहीं । 

द्व । बरेण्यं हज नित्य रा बे 

वरणीयं तदेव हि सबस्य नित्य- | सबका वरेण्य--वरणीय--प्रार्थनीय 

| है । तथा प्रजाओंके विज्ञानसे परे 
यानी व्यतिरिक्त है--इस प्रकार इस 
विज्ञानाअजानामिति व्यवहितेन | [ पर डब्द ] का व्यवधानयुक्त 


ग प्रजानाम्‌ | पदसे सम्बन्ध है। 
सम्बन्ध; यह्लौकिकविज्ञानगोच- 04  सवन्ध है 


४ हे | तात्पर्य यद् कि जो लौोकिक 
रमित्यथः ॥ यहारष्ट वरतम । विज्ञानका अविषय है, और वरिष्ठ 


स्वपदार्थेषु वरेषु. तड़चेक॑ । यानी सम्पूर्ण श्रेष्ट पदार्थोमें श्रेष्ठतम 
न्‍ 'है, क्योंकि सम्पूर्ण दोपोंसे रहित 
ब्रह्मातिशयेन वर॑ सर्वदोषरहित- ' ढ्षेनेके कारण एक वह ब्रह्म ही 


| 


त्वात्मारथनीयम्‌ । पर व्यतिरिक्त 





त्वात्‌ ॥ १ ॥ ' अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
<ः््य->20०<90०0५+- 
बह्में मनोनिवेश करनेका विधान 
कि च--- तथा--- 


यदचिमयदणुभ्योएशणु च यर्मिछ्वोका “| निहिता 
लोकिनश्र । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाइन्मनः । 
तदेतत्सत्यं तदम्गतं तदुंड॒व्यं सोम्य विडि ॥ २॥ 
जो दीप्तिमान्‌ और अणुसे 'मी अणु हेतथा जिसमें सम्पूर्ण छोक 
और उनके निवासी स्थित हैं वही यह, अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा 
वही वाक्‌ और मन है । वहो यह सत्य और अमृत है। हे सोम्य ! 
उसका [ मनोनिवेशद्वारा ) वेघन करना चाहिये; त्‌ उसका वेघन कर ॥२॥ 
यदचिमद्दीप्तिमव, दीप्त्या जो अचिमत्‌ यानी दीप्तिमान्‌ 


न है; ब्रह्मकी दीछ्तिसे ही सूर्य आदि : 
ह्यादित्यादि दीप्यत इति दीप़ि- | देदीप्यमान होते हैं, इसलिये ब्रह्म 


ख्ड २ ] शाकुरमाष्याथ च्द्ष 
वर्ड पेकन्कॉर्पिये ८ बपिटेकक चॉर्टियिफ नि टिक पर्स नि प्यार्टिि:टिक न्यारटिलि- 2 पर्व पीस, नईिट 


महुझ। किच यदणुभ्यः स्यामा- | दीप्तिमानू है। और जो व्यामाक 


कादिस्योउप्यणु च सह्मम्‌। च-| दि अँंथओंसे भी अगु--सूक्ष्म 
धूलेभ्यो , है । 'च' शाब्दसे यह समझना 
शब्द र्स्थूलेम्योउप्यतिशयेन स्थूल| ..[हिये कि जो प्रूषिवी आदि बे 


पृथिव्यादिभ्यः | यर्सिल्लोका पदार्थोसि भी अत्यन्त स्थूल है । 
भूरादयो निहिताः स्थिताः, ये | टिंसेमें भूलोंक आदि सम्पूर्ण ठोक 
वे तो फिनों' व्लोकॉनिवासियों तथा उन छोकोंके निवासी मनुष्यादि 
५ _ स्थित हैं, क्योंकि सारे पदार्थ 
मनुष्यादयश्रेतन्याश्रया हि सर्वे | चेतन्यके ही आश्रित असिद्ध हैं, 
प्रसिद्धा:। तदेतत्सवाश्रयमक्षरं ब्रह्म वही सत्रका हक यह अक्षर 
) वही प्राण टी 

स प्राणस्तदु वाडमनो वाक्‍्च मन हज गो  तता। जह 


पणि वाणी और मन आदि समस्त इन्द्रिय- 

सर्वाणि च करणानि तदन्तश- बर्ग है; उन सभोमें चेतन्‍्य ओतप्रोत 

तन्य॑ चेतन्याश्रयों हि श्राणेन्द्रि- | है, क्योंकि प्राण और इन्द्रिय 
५८:88 | आदिका सारा संघात चेतन्यके ही 
दिसवसघातः “ प्राणम्‌' 

5 00 के कक कं हक आश्रित है, जैसा कि “बह प्राणका 


( बृ० उ० ४ | ४ | १८ ) इति प्राण है” इत्याद एक अन्य श्रुतिसे 











श्रुत्यन्तरात्‌ । सिद्ध होता है। 
यत्माणादीनामन्तश्रेतन्यमक्षरं | [इस प्रकार]  प्राणादिके 
ललिता भीतर रहनेवाला जो अक्षर चैतन्य 
त्सत्यमवितथमतो5मृत- 


है वही यह सत्य यानी अवितथ है; 

भविनाशि तद्ेड़व्य॑ मनसा | “7 दे अमृत--अविनाशी है । 

उसका वेधन यानी मनसे ताडन 

ताडयितव्यम्‌ । तसिन्मनःसमा- | करना चाहिये । अथोत उसमें 

मनको समाहित करना चाहिये। 

घान॑ कतंव्यमित्यथः । यस्मादेव॑ | हे सोम्य ! क्योंकि ऐसी बात है, 
्‌ 


द््द मुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक २ 


बव्दि नई गेट कर बररए टेक नह: व्य५ 23%, न्य>:224 नाई 22 नया: 24% बह: नर 2४ नस आवक. 
हे सोम्य विद्वधयधरे चेतः | इसलिये त्‌ वेधन कर यानी अपने 
समाधत्ख ॥ २॥ चित्तको उस अक्षरमें लगा दे ॥ २॥ 
ह +-ै)3+९७ ७७६४६१०-- 
बह्मवेघन की विधि 
कथ्थ॑ बेद्धव्यमित्युच्यते-- उसका किस प्रकार वेधन करना 
चाहिये, सो बतलछाया जाता है-- 
धनुगहीत्वौपनिषदं महारस्त्ं 
शरं ह्युपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षर सोम्य विडि ॥३॥ 
हे सोम्य ! उपनिषद्ेद्य महान्‌ अखरूप धनुष लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा; और फिर उसे खींचकर ब्रह्म- 
भावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप लक्ष्यका ही वेधन कर ॥ ३ ॥ 
धनुरिष्वासन गृहीत्वादायी-.. औपनिपद-उपनिपदोंमें वर्णित 
पनिषदसुपनिषत्सु भर्व प्रसिद्ध यानी उपनिपरग्मसिद्ध महाल्र--- 
आस तद्खें तय माल महान्‌ अख्ररूप घनुपू--शरासन 
७506 किंविशिश्य ' लेकर उसपर बाण चढ़ावे-- 
धनुस्तसिज्शरम्‌; कि , किस प्रकारका बाण चढ़ावे ? इसपर 
इत्याह--उपासानिशित सन्तता- कहते हैं-उपासनासे निशित यानी 
भिध्यानेन तनूकृतं संस्कृतमित्ये- तिरत्तर ध्यान करनेसे पनाया 
तत्‌, सन्धयीत सम्धान कुर्यात्‌ । हु आ---संस्कार किया हुआ बाण 
हर चढ़ावे । फिर बाण चढ़ानेके 
सन्धाय चायम्याकृष्य सेन्द्रियमर्‌ अनन्तर उसे खींचकर अर्थात्‌ 
अन्तःकरणं खविषयाद्विनिवत्य | इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणको 


स्ण्ड २ ] शाकुरभाष्याथ ६७ 
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लक्ष्य एवावर्जितं ऋृत्वेत्यथः । | उनके विषयोंसे हटा अपने छक्ष्यमें 


मद | ही जोड़कर--क्योंकि इस धनुषको 
न हि हस्तेनेव धनुष आयमनमिह, हाथसे धनुष चढ़ानेके समान नहीं 


सम्भवति | तद्भावगतेन तसरिन्‌ ' हँचा जा सकता-तद्भावगत अर्थात्‌ 

अपने लक्ष्य उस अक्षखत्रह्ममें जो 

ब्रह्मण्यक्षरे लक्ष्य भावना भावः भावना है उस भावमें गये हुए 

बा । चित्तसे हे सोम्य ! ऊपर कहे हुए 

। उक्षणोंवाले अपने उसी लक्ष्य अक्षर- 
क्तलक्षणमक्षरं सोम्य विद्धि ।३॥ ' अह्मका वेघन कर ॥ ३ ॥ 


वेघनक लिये यहण किय जानेवाले पनुषादिका स्पष्टीकरण 
यदृक्त धलुरादि तदुच्यते-- । ऊपर जो घनुष आदि बतलाये 
| गये हैं उनका उल्लेख किया 
' जाता है-- 
प्रणवों धनुः शरो द्ात्मा ब्रह्म तह्नक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तन वेडव्यं शरबत्तन्मयो भबेत्‌ ॥8॥ 
प्रणब धनुप हैं, [ सोपाधिक ] आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका 
लक्ष्य कहा जाता है | उसका सावधानतापूर्वक वेघन करना चाहिये 
ओर बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ 9 ॥ 
प्रणणभय ओडझ्वारो धनु) ।। प्रणव यानी ओछझ्डार धनुष हैं | 
। जिस प्रकार शरासन ( धनुष ) 


यथेष्वासन लक्ष्ये शरस्थ प्रवेश- , <र््यमें बराणके प्रवेश कर जानेका 
| साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक ] 

कारणं तथात्मशरस्थाक्षरे लक्ष्ये' आत्मारूप बाणके अपने लक्ष्य 
अपलक रगेजर ._ | अक्षरमें प्रवेश करनेका कारण 
शकारणमोझ्नारः | श्रणवन | ओड्वार है । अभ्यास किये हुए 
न्‍ | प्रणबके द्वारा ही संस्कृत होकर 
हभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणस्तदा- । “है उसके आश्रयसे ब्रिना किसी 
| वाधाके अक्षर्रह्ममें इस प्रकार 
लम्बनो5प्रतिबन्धेनाधरेज्वतिष्ठते;' थित होता है, जेसे धनुषसे छोड़ा 


तद्गतेन चेतसा लक्ष्य तदव य 
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यथा धनुषारत इषुलेक्ष्ये। अतः 
ग्रणवो धन्ुरिव धनु) । शरो 
ह्यात्मोपाधिलक्षण”५ पर एव 
जले सर्यादिवदिह प्रविष्टो देह 
स्वबौद्धप्रत्ययसाक्षियया | स 
शर इवं स्वात्मन्येवापिंतोअक्षरे 
ब्रह्मण्यतो ब्रह्म तहक्ष्यमनच्यते । 
लक्ष्य इवमनश्समाधित्सुमि 
आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तत्रेव॑ सत्यप्रमत्तेन बराह्यविष- 
योपलब्धितृष्णाप्रमादवर्जितेन 
सबंतो विरक्तेन जितेन्द्रियेणेकाग्र- 
चित्तेन वेद्धव्यं त्रक्ष लक्ष्यम्‌ । 
ततस्तद्वेधनादृध्व॑शरवत्तन्मयों 
भवेत्‌ | यथा शरस्थ लक्ष्येकात्म- 
त्वं फल मवति तथा देहाद्यात्म- 
प्रत्ययतिरस्करणेनाक्षरेका त्मत्वं 
फलमापादयेदित्यथेंः ॥ ४ ॥ 


हुआ बाण अपने छक्ष्यमें | अतः 
घनुषके समान होनेसे प्रणब ही 
घनुष है | तथा आत्मा ही बाण है, 
जो कि जल्में प्रतिब्रिम्बित हुए 
सूर्य आदिके समान इस शरीरमें 
सम्पू० बोद्ध प्रतीतियोंके साक्षीरूपसे 
प्रविष्ट हो रहा है | वह बाणके 
समान अपने ही आत्मा (खरूप भूत) 
अक्षरत्रह्ममें अनुप्रविष्ट हो रहा 
है । इसलिये ब्रह्म उसका लक्ष्य 
कहा जाता है, क्योंकि मनको 
समाहित करनेकी इच्छावाले पुरुषों- 
को वही आत्मभातसे लक्षित होता है | 

अतः ऐसा होनेके अनन्तर 
अप्रमत्त---बाह्य विषयोंकी उपलब्धि- 
की तृष्णारूप प्रमादसे रहित होकर 
अथात्‌ सत्र ओरसे विरक्त यानी 
जितेन्द्रिय होकर एकाग्रचित्तसे 
ब्रह्मरूप अपने लक्ष्यका वेधन करना 
चाहिये। ओर फिर उसका वेघन कर- 
नेके अनन्तर बाणके समान तन्मय हो 
जाना चाहिये । तात्पर्य यह कि 
जिस प्रकार बाणका अपने लक्ष्यसे 
एकरूप हो जाना ही फल है उसी 
प्रकार देहादिमें आत्मत्वकी प्रतीति- 
का तिरस्कार कर उस अक्षरत्रह्मसे 
एकात्मत्वरूप फल प्राप्त करे ॥ ४॥ 


-“0०४&8०-है 
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आत्मताक्षात्कारके लिये पुनः विधि 


अक्षरस्येव दुलेक्ष्यत्वात्पुनः 
पुनवेचन सुलध्षणा्थम्‌-- 


'. कठिनतासे छक्षित होनेबाल 
| होनेके कारण उस अक्षरका ही, 

भली प्रकार लक्ष्य करानेके लिये 
| बार-बार वर्णन किया जाता है--- 


यस्मिन्योंः प्रथिवी चान्तरिक्ष- 


मोतं॑ मनः 


सह प्राणेश्व सर्वे: । 


तमेवेक॑ जानथ आत्मानमन्या 


वाचो विमुग्बथामतस्येष सेतुः॥ ५॥ 
जिसमें बुलोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष और सम्पूर्ण प्राणोंके सहित मन 
ओतप्रोत है उस एक आत्माको हो जानो, और सब बातोंकों छोड़ दो; 


यही अमृत ( मोक्षग्राप्ति ) का सेतु 


यसिन्क्षरे पुरुषे थोः एथिवी | 


चान्तरिक्षं चोत॑ समर्पित मनश्र 
सह प्राणेः करणेरन्येः सर्वेस्तमेव 
स्वाश्रयमेकमद्धितीय॑_ जानथ 
जानीत हे शिष्याः | आत्मानं 
प्रत्यक्खरूपं युष्मा्क सर्वेप्राणिनां 
च्‌ ब्वात्वा चान्या वाचोज्पर- 
विद्यारूपा विमुज्चथ विम्ुश्वत 
परित्यजत तत्प्रकाश्य॑ च सब 


( साधन ) है॥ ५॥ 


हे शिष्यगण | जिस अक्षर 
पुरुषमें युलोक, पृथिदी, अन्तरिक्ष 
' और प्राणों यानी अन्य समस्त 
इन्द्रयेंक सहित मन ओत-- 
समर्पित है उस एक--अद्वितीय 
आत्माको ही जानो; तथा इस प्रकार 
आत्माको अपने और समस्त प्राणियों- 
के प्रत्यक्खरूपको जानकर अपर- 
त्रिद्यारूप अन्य वाणीको तथा उससे 
प्रकाशित होनेबाले समस्त कमको 
। उसके साधनसद्वित छोड़ दो-- 
उसका सत्र प्रकार त्याग कर दो, 


कमे ससाधनम्‌; यतो5मृतस्पेष | क्योंकि यह अश्तका सेतु है--- 


७० मुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक २ 
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सेतुरेतदात्मज्ञानमस्रतस्याम्तत्वस्य। यह आत्तज्ञान संसार-महासागरकों 
मोक्षस्य पार करनेका साधन होनेके कारण 
हि अम्ृत---अमरत्व॒ यानी मोक्षकी 
संसारमहोद घेः उत्तरण- शप्तिके छिये [ नदीके पार जानेके 
हेतुत्वात्णा चश्र॒त्यन्तरं | साधनभूत ] सेतुके समान सेतु है । 


“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति | जेसा कि--डउसीको जानकर 


पुरुष मृत्युको पार कर जाता है 
$ जयनाय १) 
नान्यः पन्‍्था विद्यतेज्यनाय उसकी आधिकों! | इसके सिवा | 


( इब्रे० उ० ३।८, ६। १५ ) और कोई मार्ग नहीं है” इत्यादि 








इति ॥ ५ ॥ । एक अन्य श्रुति भी कहती है॥ ५॥ 
+..+<+3-ऋकक! फ़कर-_ज2.+--- 
ओश्डाररूपसे बह्मचिन्तनकी विधि 
कि च-- तथा-+ 


अरा इव रथनाभो संहता यत्र नाड्यः 
स एषो5न्तश्वरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येव॑ ध्यायथ आत्मान॑ 


स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
रथचक्रकी नाभिमें जिस ग्रकार अरे छगे होते हैं उसी प्रकार 
जिसमें सम्पूर्ण नाडियाँ एकत्रित होती हैं उस ( हृदय ) के भीतर यह 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न हुआ सच्चार करता है | उस आत्माका '3#! 
इस प्रकार ध्यान करो । अज्ञानके उस पार गमन करनेमें तुम्हारा 
कल्याण हो [ अथीौद तुम्हें किसी प्रकारका विष्न ग्राप्त न हो ] ॥६॥ 
अरा हवे। यथा रथनाभों' शअरोंके समान अर्थात्‌ जिस प्रकार 
समर्पिता अरा एवं संहता रथकी नाभिमें अरेसमपित रहते हैं उसी 
प्रकार शरीरमें सथन्न व्याप्त नाडियाँ 
सम्प्रविष्टा यत्र यखिन्हदये सवेतो . जस हृदयमें संत अ्थीत्‌ प्रविष् 


देहव्यापिन्यो नाब्यस्तसिन्हृदये | हैं उसके मीतर यह बौद्ध प्रतीतियों- 


स्वण्ड २ ] शाह्रमाध्यार्थ ७ 
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५ | क्षीमूत शि 
बुद्धिप्रत्ययसाध्षियूत! स एप | का साक्षीमूत और जिसका प्रकरण 
प्रकृत आत्मान्तरमध्ये चरते चरति | ० रद है वह्ठ आत्मा देखता, 


ततेः उप गे खुनता, मनन करता और जानता 
वतत; पर्रयआशटावन्मस्वानों | आ अन्तःकरणरूप उपाधिका 


विजानन्बहुधानेकथा क्रोधदर्षादि- अनुकरण करनेवाला होनेसे उसके 
प्रत्यय जायमान इवें जायमा- | हप-क्रोधादि प्रत्ययोंसे मानो [_नवीन- 
नोउन्तःकरणोपाध्यनुविधापित्वा- उसे ) उत्पन होता इआ 

लौकिका हषटो | मध्यमें सन्चार करता--बर्तमान 
इदन्ति । हष्टो जातः ' (ता है।इसीसे छोकिक पुरुष 'वह 
क्रद्ो जात इति | तमात्मानम्‌ | हर्षित हुआ, वह क्रोधित हुआ' ऐसा 
ओमित्येवमोझ्भारालम्बनाः सन्‍्तो केंढा करते हैं।उस आत्माको 3/' 


अथांत उप युक्त दे 
यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्त- **ं “कर ओर्थात्‌ उपर्युक्त कल्पनासे 

। ओड्टारको आल्म्ब्रन बनाकर ध्यान 
यत 


यानी चिन्तन करो | 


उक्त वक्तव्य च शिष्येभ्य 
आचार्येण जानता । शिष्पाश्व 
ब्रद्मविद्याविविदि पुत्वान्िवृत्त- 


विद्वान्‌ू आचार्यको शिष्योंसे 
जो कुछ कहना था वह कह 
| दिया । इससे ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु 
होनेके कारण शिष्यगण भी सब 


कर्माणों मोक्षपथे प्रदृत्ताः | तेपां से उपरत होकर मोक्षमारमे 


लर्वि जुट गये । अतः आचार्य 
निविभतया ब्क्षप्राप्तिमाशास्त्या- उन्हें निर्विन्नतापूर्वक बअह्मग्राप्तिका 


चाये; ) खस्ति निर्विप्मस्तु वो आशीर्बाद देते हैं--“पार अर्थात्‌ 


युष्माक॑ पाराय परकूलाय | 
परस्तात्कसादविद्यातमसः | 
अविद्यारहितत्रह्मात्मसरूपगम- 
नायेत्यरथ: ॥ ६ ॥ 


' पर तीरपर जानेके लिये तुम्हें खस्ति 
| +जनिर्विध्नता प्राप्त हो ।! किसके 
'पार जानेके लिये ” अविद्या- 
। रूप अन्धकारके पार जानेके लिये 
अर्थात्‌ अविद्यारहित. ब्रह्मात्म- 
खरूपकी प्राप्तिके लिये ॥ ६ ॥ 


++ह€२#००१*- 
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गबि ईपि आई जि नॉर्पिट ८ नि क्र पक नर्सिमिटेक जि फ बॉ्िटेकर चले चईपिट बॉस फर 
अपर बलद्चका वर्णन तथा उसके चिन्तनका प्रकार 


योज्सो तमसः परस्तात्संसार- |! यह जो अज्ञानान्धकारके परे 
महोदर्धि तीर्त्वा गन्तव्यः पर- । संसारमद्ासागरको पार करके 
«. जाने योग्य परविद्याका प्रदेश है 
विद्याविषय इति स कसिन्वतेत | बह किसमें वर्तमान है ? इसपर 
इत्याह--- | कहते हैं-- 
यः सर्वज्ञः स्वविद्यस्यैथ महिमा भुवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे हथष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितो5न्‍ने हृदयं सन्निधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपर्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपमम्रतं यद्विभाति ॥ ७॥ 
जो सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है ओर जिसकी यह महिमा भूलेंकमें 
स्थित है वह यह आत्मा दि्य ब्रह्मपुर आकाश ( हृदयाकाश ) में स्थित 
है । वह मनोमय तथा प्राण ओर [ सूक्ष्म ) दरीरको [एक देहसे दूसरे 
देहमे | ले जानेवाला पुरुष हृदयको आश्रित कर अन्न ( अन्नमय देह ) में 
स्थित है । उसका विज्ञान ( अनुभव ) होनेपर ही विवेकी पुरुष, जो 
आनन्दस्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक्‌ 
साक्षात्कार करते हैं ॥| ७ ॥ 
यः सवज्ञः सवविदृव्याख्यातः |. “जो सर्वज्ञ और स्बवित्‌ है! 
| इसकी व्याख्या पहले ( मुण्ड० १। 
त॑ पुनर्विशिनष्टि; यस्येष असिद्धों | १ । ९ में ) की जा चुको है। 
उसीके फिर और विशेषण बतलाते 
महिमा विभूतिः | कोडसो महिमा ? हैं--जिसकी यह प्रसिद्ध महिमा 
कल ; यानी विभूति है; वह महिमा क्‍या 
यस्येमे द्यावाए्थिव्यों शासने है? थे चठोक और प्रषिबी जिसके 
| शासनमें धारण किये हुए ( यानी 
विध्वते तिष्ठतः ब्र्याचन्द्रमसों | स्थिरतापूवंक ) स्थित हैं, जिसके 
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बियर नये प्सििटेक वईसिट कक पट पक नरिकियेक नर क-बईिट 422 कई न कक. नई 


अस्य शासनेडलातचक्रवदजसं | शासनमें सूर्य ओर चन्द्रमा अछात- 
चक्रके समान निरन्तर घूमते रहते 


हैं, जिसके शासनमें नदियाँ और 
सागराश्र खगोचरं पक समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नहीं 
तथा खावरं जड़मं च यस्य क्‍ करते, इसी प्रकार स्थावरजन्भम 

यर्ववो ! जगत्‌ जिसके शासनमें नियमित 
शासने नियतम्‌ । तथा चतंवो- रहता है; तथा ऋतु, अपन और 


ब्यने अब्दाश्व यस्य शासन नाति-| वर्ष--ये भी जिसके बुक 
है उल्लद्नन नहीं करते एवं कतो, 
कमान । तथा कर्तारः कर्माणि और फल जिसके शासनसे अपने- 
फल च्‌ यच्छासनात्स्व से काले | अपने कालका अतिक्रमण नहीं 
नातिवर्तन्ते स एप महिमा श्रुवि | ते ऐसी यह महिमा संसारमें 
| जिसकी है वह ऐसी महिमावाला 
लोके यस्य स एप सर्वज्ञः एवं- | सर्वज्ञ देव दिव्य--द्युतिमान्‌ यानी 
महिमा देवो दिव्ये द्रोतनवति ' समस्त बोढ्) प्रत्ययोंसे होनेवाले 


हि ' प्रकाशयुक्त.. ब्रह्मपुरमें---क्योंकि 
सवबोद्प्रत्ययकृतद्योतने अक्म- | चैतन्यखरूपसे इस (हृदयकमलस्थित 


अ्रमतः । यस्य शासने सरितः 





पुरे, अ्रक्षणोन्त्र चैतन्यखरूपेण | आकाश ) में ब्रह्मकी सबंदा 
निवा , | अभिव्यक्ति होती है. इसलिये 
त्याभिव्यक्तत्वाइक्षणः पुर हंदयकमल अद्यपुर है, उसमें जो 
हृदयपुण्डरीक॑ तसिन्यद्व्योम आकाश है उस हृदयपुण्डरी- 
कान्तगंत आकाशमें प्रतिष्ठित 

तसिन्व्योम्न ह्ं बन | 
न्याकाशे हृत्पुण्डरीक खत? देओल अदला होता 


मध्यस्थे, प्रतिष्ठित इबोपलम्यते। | है । इसके सिवा आकाशवत्‌ 
अप ग्स्द: शतिरों सर्वव्यापक ब्रह्मका जाना-आना 
ने हाकाशवत्सवंगतस गांतरा अथवा स्थित होना और किसी 


गतिः प्रतिष्ठा वान्यथा सम्भवति | | प्रकार सम्भव नहीं है । 
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स झ्यात्मा तत्रस्थो मनोवृत्ति- | वहाँ ( हृदयाकाशमें ) स्थित 


मिरेव विभाव्यत इति मनोमयो | “ही आत्मा मनोदृत्तिसे हो अनुभव 
किया जाता है; इसलिये मनरूप 


मनउपाधित्वात्माणशरीरनेता | उपाधिवाल्य होनेसे वह मनोमय है। 
ग्राणथ शरीर च प्राणशरीरं | तथा प्राणशरीरनेता--प्राण और 
तस्थाय॑ नेता स्थूलाच्छरीराच्छ- शरीरका नाम प्राणशरौर है, उसे यह 
हे एक स्थूल शरीरसे दूसरे शरीरमें 
रीरान्तरं श्रति। प्रतिष्ठितोध्व- | & जानेवाला है | यह हृदय अर्थात्‌ 
खितोज्लरे श्ुज्यमाना न्रविपरिणा-  बुद्धिको उसके पुण्डरीकाकाशरमं 
मे प्रतिदिनशुपचीयमानेज्यचीय- | आश्रित कर अन्न यानी खाये हुए 
बट | अन्नके परिणामरूप ओर निरन्तर 
माने च पिण्डरूपान्ने हृदय बुद्धि बढ़ने-घटनेवाले.. पिण्डरूप अन्न 
पुण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय समव- ( अन्नमय देह ) में स्थित है, क्योंकि 
स्थाप्य | हृदयावस्थानमेव ह्यात्मनः दैंदयमें स्थित होना ही आत्माकी 


लिलिय शस्मिन खिलिश न स्थिति हैं, अन्यथा अन्नमें आत्माकी 
42328 स्थिति नहीं है । 





तदात्मतत्त विज्ञानेन धीर--बिवेकी पुरुष शास्त्र 
विशिष्टेन शास्राचायों पदेशजनि- _ और आचार्यके उपदेशसे प्राप्त तथा 
तेन ज्ञानेन शमदमध्यानसवबे- शाम, दम, ध्यान, सर्वेत्याग एवं 


वराग्यसे उत्पन हुए विशेष ज्ञानद्वारा 
त्यागवैराग्योद्भूतन परिषश्यन्ति ; ३७ आत्मतत्त्को सर्वत्र परिपूर्ण 


सवंतः पूर्ण पश्यन्त्युपलभन्ते | देखते यानी अनुभव करते हैं, जो 


धीरा विवेकिनः आनन्दरूप॑ | आनन्दखरूप---सम्पूर्ण अनर्थ, दु:ग्त्र 


| और आयाससे रह्वित, सुखखरूप 
डी हलक दब अ्ृतमंय संपदा: अपने अन्तः: 
याइभात विशषण खात्मन्येव | #रणमें ही विशेषरूपसे भास 


भाति स्वेदा ॥ ७ ॥ । रहा है ॥ ७ ॥ 
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तअ्रह्मसाक्षात्तारका फल 


अस्य परमात्मज्ञानस्य फल-। इस परमात्मज्ञानका यह फल 


मिदमभिधीयते-- ! बतलाया जाता है--- 
भियते हृदयग्रन्थिरिछ्यन्ते सर्वेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्ट परावरे ॥ ८॥ 


उस परावर ( कारणकार्यरूप ) ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेनेपर 
इस जीवकी हृदयग्रन्थि टट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जांते हैं और 
इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरविद्या-.. इसके हृदबम जो कामनाएँ 


वासनाप्रचयो बुद्धधाश्रयः कारः ! लँश्रित हैं” इत्यादि अन्य के 

न , अलुसार “हृदयग्रन्थि! बुद्धिमें स्थित 
[ ५११ 

कामा येज्स हृदि श्रिताः” , अविद्यावासनामय कामको कदते 


(क० उ० २।३। १४, बृ० ' हैं । यह हृदयके ही आश्रित 
050 6 हर , रहनेवाली है आत्माके आश्रित 

0 श्रत्यन्त कु 4 4 

घट ५3५७७०% नहीं । $ उस आत्मतखका 


रात्‌। हृदयाश्रयोउ्सो नास्माश्रयः , साक्षात्कार होनेपर यह ] भेद 


भिद्यते भेदं॑ विनाशमायाति । अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हो जाती है । 
४2 680 2 , तथा लोकिक परुषोंके ज्ञेय पदार्थ- 
छिद्यन्ते सरवज्ञेयविषयाः संशया | विषयक सम्पूर्ण सन्देह, जो उनके 
लोकिकानामामरणात्त गड्जा- | भरणपर्यन्त गल्लाप्रवाहबत्‌ प्रदृत्त 
होते रहते हैं, विच्छिन्न हो जाते 

वि | है ५ 
स्रोतोवत्मइत्ता विच्छेदमायान्ति। | हैं। जिसके संशय नष्ट हो गये 


अस्य विच्छिन्नसंशयस्य निवृत्ता- | हैं और जिसकी अविद्या निबृत्त 
तैक्‍्तेः | हो चुकी है ऐसे इस पुरुषके जो 
विद्यसल यानि विज्ञानोत्पत्तेः | विज्ञानोप्पत्तिसे पूर्व जन्मान्तरमें 


प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाप्रवृत्त- | किये हुए कर्म फलोन्मुख नहीं हुए 


ऊदे मुण्डकीपनियद्‌ [ झुण्डक रे 
ब्ॉजियेक लि नाईपकियक सटे नाइएिटे-ाजिटिक "५ कर्टिलिटे नये नए 2 नर्पकिटेक यर्िियिक 
फलानि ज्वानोत्पत्तिसहभावीनि | हैं और जो ज्ञानोत्पत्तिके साथ- 
साथ किये जाते हैं वे सभी नष्ट हो 

च क्षीयन्ते कर्माणि | न त्वेत- (जाते हैं; किन्तु इस ( वर्तमान ) 
| जन्मको आरम्म करनेवाले कर्म 

क्षीण नहीं होते, क्योंकि उनका 
शबरे रण देना आरम्भ हो जाता है । 
| तात्पर्य यह है कि उस सर्वज्ञ 
पर॑च कारणात्मनावर च | असंसारी_ परावर--कारणरूपसे 
' पर और कार्यरूपसे अबर ऐसे उस 


| 


कार्यात्मना तसिन्परावरे साक्षा- ' परावरके “वह साक्षात्‌ मैं ही हूँ! इस 


बम हे प्रकार देख लिये जानेपर संसारके 
दहमस्रीति दृष्टे संसारकारणों , कारणका उच्छेद हो जानेसे यह 


च्छेदान्मुच्यत इत्यथः ॥८॥ | पुरुष मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


जअन्मारम्भकाणि-अ्वृत्तफलतवात्‌ । 





तसिन्सवंज्ञेउसंसारिणि पः 


“90% ६+६20-- 
उक्तस्यैवार्थस्य सट्ठेपाभि-. आगेके तीन मन्त्र भी पूर्वोक्त 
| अर्थकों ही संक्षे नि- 
धायका उत्तरे मन्त्राख्नयोषपि-- ह ग संक्षेपते बतल 


ह ज्योतिर्मय ब्रह्म 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | 
यच्छुश्न॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तचदात्मविदो विदुः ॥ & ॥ 


वह निर्म और कलाहौीन ब्रह्म हिरण्मय ( ज्योतिर्मय ) परम कोशमें 
विद्यमान है । वह शुद्ध और सम्पूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थोकी ज्योति है और 
वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं ॥ ९ ॥ 


स्वण्ड २ ] इाइुरमाध्यार्थ डक 
ब्ॉ्िजेंट बॉस्लिटेक पार्सियेक बजे न्यास नहर नर्टिएे 3 वॉर्ड्सियेक न्यासिटयिक नरसकिटेफ नह परिक, 
हिरण्मये ज्योतिर्मये बुद्धि| दिरण्मथ--ज्योति्मय अर्थात्‌ 

हा बुद्धिवृत्तिके प्रकाशरूप परमकोशमें, 

विज्ञानप्रकाशे परे कोश कोश |. 3/त्मखरूपकी उपलब्धिका 
इवासेश, आत्मसखरूपोपलरुब्धि- | खान होनेके कारण तलवारके 
कोश ( म्यान ) के समान है और 
सबसे भीतरी होनेके कारण श्रेष्ठ है, 
त्वात्‌ तसिन्‌ विरजमविद्याद्यशेष- | उसमें विरज--अविद्यादि सम्पूर्ण 
दोषरूप मलसे रह्वित ब्रह्म विराजमान 
है, जो सबसे बड़ा तथा सर्वरूप 
महत्त्वात्‌ सर्वात्मत्वाच । निष्कर्ल | होनेके कारण ब्रह्म है। वह निष्कल है; 


निर्गताः कला यस्मात्तन्निष्कलं जिससे सत्र कलाएँ निकल गयी हों 
' उसे निष्कल कहते हैं अर्थात्‌ वह 


ह । ५. 
निरवयबम्‌ इत्यथः | | निरक्यव हैं । 
यस्माद्विरज निष्कलं चातस्त-| क्योंकि ब्रह्म विरत और निष्कल 
च्छुभ्न शुद्ध ज्योतिषां सर्वप्रका- | हैं इसलिये वह झुश्र यानी शुद्ध 


और ज्योतियों--अग्नि आदि 
शात्मनामग्न्यादीनामपि तज्ज्यो सम्पूण प्रकाशमय पदार्थोका भी 


तिरवभासकम्‌ । अग्न्यादीनाम्‌ | ज्योतिः--प्रकाशक है । तात्पर्य 
अपि ज्योतिष्ठुमन्तर्गतब्ह्मात्म- | यद्द है कि अम्नि आदिका ज्योति- 


पोतिनिमित्तमित्यर्थ मंयत्व भी अपने अन्‍्तर्वर्ती ब्रह्मात्म- 
चैतन्पऊ | 
चेतन्यज्योतिनिमित्तमित्यर् चैतन्यरूप ज्योतिके ही कारण है। 


तद्धि पर ज्योतियेदन्यानवभाष्यम्‌| जे किसी अन्यसे प्रकाशित न 
आत्मज्योतिस्तयदात्मविद होनेवाला आक्षज्योति है वही परम 


03.8 _ | ज्योति है, जिसे कि आत्मवेत्ता--- 
आत्मान॑ स्व शब्दादिविषयवुद्धि जो विवेकी पुरुष आत्मा अर्थात्‌ 


प्रत्ययसाक्षिणं ये विवेकिनों | अपनेको शब्दादि विषय और 
विदुर्विजानन्ति त आत्मविद- बुद्धिप्रत्ययोका साक्षी जानते हैं 


स्थानत्वात्‌; परं तस्सवास्यन्तर- 


दोषरजोमलवजितं ब्रह्म सबे- 





ज्ट झुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 
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स्तद्विदुरात्मप्रत्ययानुसारिणः 





| बाले आक्षज्ञानी पुरुष जानते हैं । 
यस्मात्पर ज्यातस्तसात्त एव | क्योंकि वह्द परम ज्योति है इसलिये 


तद्विदुर्नेतरे बाह्यार्थप्रत्ययाजु- | ऐं वे दी जानते हैं; दूसरे बाह्य 
के कक | प्रतीतियोंका अनुसरण करनेवाले 


सारिणः ॥ ९॥ | पुरुष नहीं जानते ॥ %॥ 
-->-अकंकरेंट्ण 
कर्थ तज्ज्योतिषां ज्योति-| वह ज्योतियोंका ज्योति किस 
रित्युच्यते-- | प्रकार है? सो बतलाया जाता है- 


बह्मका सर्वश्रकाशकत्व 
न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमपक्‍्मिः । 
तमेब भान्तमनुभाति सर्व 
तस्यभासा सब्मिदं विभाति ॥१०॥ 


वहाँ ( उस आत्मखरूप ब्रह्ममें ) न सूर्य प्रकाशित होता है ओर 
न चन्द्रमा या तारे | वहाँ यह ब्रिजली भी नहीं चमकती फिर यह अभप्नि 
किस गिनतीमें हैँ ? उसके प्रकाशित होनेसे ही सब प्रकाशित होता है 
ओर यह सत्र कुछ उसीके प्रकाशसे प्रकराशमान है ॥ १० ॥ 


न तत्र तसिन्खात्मभूते वहाँ----अपने आत्मसरूप 

ब्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेबाला 
सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता 
अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता । वह ( सूये ) तो 

उप्त (ब्रह्म ) के प्रकाशसे ही 
स्वेमन्यदनात्मजातं प्रकाशयति अन्य. सब अनात्मपदार्थोकों 


ब्रक्षण सर्वावभासको5पि सरर्यो 








इस्यर्थ: | स हि तस्येव भासा | 


खण्ड २] शाह्रभाष्याथे ९, 
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इत्यथें! | न तु॒तस्थ खतः | प्रकाशित करता है, उसमें खतः 
| प्रकाश करनेका सामर्थ्य है ही 
प्रकाशनसामथ्यंम्‌ । तथा न! नहीं । इसी प्रकार वहाँ न तो 
, कि ! चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते 
चन्द्रतारक नेमा विद्युतों भान्ति '€ और न यद्द बिजली ही; फिर 
| हमें साक्षात्‌ दिखलायी देनेवाला 
' यह अग्नि तो हो ही कैसे सकता है! 
कि बहुना; यदिदं जगद्भाति,. अधिक क्या ? यह जो जगत 
' भासता हैं वह खयं प्रकाशरूप 
तत्तमेव परमेश्वर खतो भारूप- , होनेके कारण उस परमेश्वरके 
॒ प्रकाशित होनेपर उसीके पीछे 
त्वाद्धान्तं दीप्यमानमलुभात्यनु- ;रकाशित--देदीप्यमान हो रहा है। 
| जिस प्रकार अग्निक संयोगसे जल 
और उल्मुक ( अंगारा ) आदि 
 अभिके प्रज्वयकछ्चित होनेपर उसके 
कारण जलाने लगते हैं--खतः 
न सतस्तदवत्तस्थैव भासा दीप्त्या “हीं जलाते उसी प्रकार यह सूर 
' आदि सम्पूर्ण जगत्‌ उस ( परब्रह्म ) 
सवेमिदं सर्यादे जगद्धिमाति। ' के प्रकाश--तेजसे ही प्रकाशित 
| द्वोता है । 
यत एवं तदेव ब्रक्ष माति च. क्योंकि ऐसी बात हैं, इसलिये 
विभाति च कार्यगतेन विविधेन | की _कर्यगत विविध 
। प्रकाशसे विशेषरूपसे प्रकाशित हो 
भासातस्तस्थ ब्रह्मणो भारूपत्वं | ग्हा है । इससे उस ब्रह्मकी 
हर -_ . प्रकाशरूपता खतः ज्ञात हो जाती 
खतोश्वगम्यते । न हि खतो$- क्‍ हैं| जिसमें खय॑ प्रकाश नहीं है 
विद्यमान॑ भासनमन्यस्य॒ क॒तुं | वह दूसरेको भी प्रकाशित नहीं 





कुतो5यमभिर सद्रोचरः । 


दीप्यते । यथा जलोल्पु॒काथ- 


प्रिसंयोगादर्शि दहन्तमनुदहति 


€० म॒ुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक रे 


नऑर्टिगेट2- बिटेक नई": न्यास: 220 कॉर्:जट नई न्ासिसयिक न्यारटिगिटेक नया जियिक चाईएरि टेक पहर्टमिटिक या 
शक्रोति। घटादीनामन्यावभास- | कर सकता, क्योंकि घटादि पदार्थामें 

! दूसरोंको प्रकाशित करना नहीं 

| देखा जाता तथा ग्रकाशखरूप सूर्य 

त्यादीनां तदशनात्‌ ॥१०॥ | आदियें वह देखा जाता है॥ १० ॥ 


लीड बम ७ /:% ६5 


यत्तज्ज्योतिषां ज्योतित्रेत्त | जो ब्रह्म ज्योतियोंका ज्योति है, 
८ जग अधिकार । बही सत्य है तथा सत्र कुछ उसीका 
तदेव सत्य सब तहिकारं 
दि ह के विकार है जो विकार केबल 
वाचारम्भणं विकारों नामधेय- वाणीका आरम्भ और नाममात्र हैं 


मात्रमनृतमितरदित्येतमर्थ विस्त- ' अतः अन्य सभी मिथ्या है---ऊपर 
| विस्तार और हेतुपूर्वक कह्दे हुए 
रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन- इस अर्थका इस निगमनस्थानीय 


स्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहराति। | मन्त्रसे पुनः उपसंद्वार करते हैं-- 


कत्वादशनाक्भारूपाणां चादि- 


ब्रह्मका सब्न्यापकत्व 


ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्ताइह्म पश्चाइह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधघश्रोध्व॑ च प्रसृतं बह्मोवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम ॥११॥ 


यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म द्वी पीछे है, ब्रह्म ही दायीं- 
बायीं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर फैला हुआ है । यह सारा 
जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ बह्म ही है ॥ ११ ॥ 


ब्रह्मबोक्तलक्षणमिदं यत्पुर- यह जो अविद्यामयी दृष्टिवार्ो- 


स्तादग्रे अक्षैवाविद्याद्टीनां प्रत्यव-| * सीने दिखायी दे रहा है बह 
उपयुक्त छक्षणोवाला ब्रह्म ही है । 


भासमानं तथा पश्चाइक्म तथा इसी प्रकार पीछे भी ब्रह्म है, दायीं 
दक्षिणतश्र तथोत्तरेण तथैवाघ- और बायीं ओर भी अह्म है तथा 


खण्ड २ ] शादुरभाष्या्थ ८१ 
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स्तादृध्व च स्वंतोडन्यदिव कार्या- ' नीचे-ऊपर सभी ओर कार्यरूपसे 


कारेण प्रसुतं प्रगतं नामरूपव- | नामरूपविशिष्ट होकर फैला हुआ 


कि «., वह ब्रह्म ही अन्य पदा्थके समान 
दवभासमानम्‌ | किं बहुना अ्षेव ' आस रहा है। अधिक क्‍या! यह 


इृद विश्व॑ं समस्तमिद जगद्रिष्ट विश्व अर्थात्‌ सारा जगत्‌ श्रेष्ठतम 
वरतमम्‌ । अन्नक्नप्रत्ययः सर्वो- तक्ष ही है। यह सम्पूर्ण अन्रह्मरूप 


अविद्यामात्रो रज्ज्वामिब सर्प-' “पति रज्जमें सर्पप्रतीतिके समान 


४ अधोगक परमार अविद्यामात्र ही है । एकमात्र ब्रह्म 
प्रत्ययः । अक्षेवेक॑ परमाथसत्य- ही परमार्य सत्य है--यह वेदका 


मिति वेदानुशासनम्‌ ॥ ११॥ उपदेश है ॥ ११॥ 
++&€०१६४०२३३*+ 
इत्यथवंबेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयमुण्डके 
द्वितीय: खण्ड: ॥ २ ॥ 
जअझ॑।ा20<0<:--»-- 


समाप्तमिदं द्वितीयं मुण्डकम्‌ ॥.२॥ 





तल सात 





फ््यन्त खण्ड 


>+हह्क्षर9 न 
प्रकारान्तरसे बल्मानिरूपण 


प्रा विद्योक्ता यया तद॒क्षर ' 


'. जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक 
; भधिगम्यते ! स॒त्यका ज्ञान होता है उस परा 
पुरुषाख्य सत्य | 


' विद्याका वर्णन किया गया, जिसका 
यदधघिगमे हृदयग्रन्थ्यादिसंसार- ज्ञान होनेपर हृदयप्रन्थि आदि 
; संघ्तारके कारणका आत्यन्तिक नाश 
' हो जाता है। तथा धनुग्रहण आदिकी 
तदशनोपायश्व योगो धलुराय्र- कल्पनासे उसके साक्षात्कारके उपाय 
योगका भी उल्लेख किया गया। 
अब उसके सद्वकारी संत्यादि 
तत्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि , साधनोंका वर्णन करना हैं; इसी- 
(] । लि का न्थ रम् 
प्राधान्येन तत्त्वनिधारणं च | तत्वका निश्चय किया जा चुका है 
तो भी अत्यन्त दुर्बोध होनेके 
कारण उसका प्रधानतासे दूसरी 
दुखगाद्यत्वात्कृमपि । तत्र | तरह फिर निश्चय किया जाता है । 
अतः परमाथवस्तुको समझनेके 
लिये पहले इस सूत्रभूत मन्त्रका 
धारणाथेमुपन्यस्थते-- उपन्यास ( उल्लेख ) करते हैं--- 


कारणस्यात्यन्तिकविनाशः सात) 


पादानकल्पनयोक्त+ । अथेदानीं 


प्रकारान्तरेण क्रियते अत्यन्त- । 


सत्रभूतो मन्‍्त्रः परमार्थवस्त्वव- 


स्रण्ड २ ] 


दाइरभाष्यार्थ 


८रे 
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समान वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षी 


ढ्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 


समान 


वृक्ष परिषखजाते । 


तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्गवत्त्य- 


नदनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥ 


साथ-साथ रहनेवाले तथा समान आख्यानवाले दो पक्षी एक ही 
वृक्षका आश्रय करके रहते हैं । उनमें एक तो खादिष्ट ( मघुर ) पिप्पल 
( कर्मफल ) का भोग करता है. ओर दूसरा भोग न करके केवल देखता 


रहता है ॥ १॥ 
द्वा दो सुपर्णा सुप्णो शोभन- 


पतनो सुपर्णो पक्षिसामान्याद्वा 
सुपणों सयुजा सयुजों सहेव 
सवंदा युक्तों सखाया सखायो 
समानाख्यानो समानाभिव्यक्ति- 


कारणावेवंभूतों सन्‍्ती समान- 


' [जीव और ईश्वररूप ] दो 
सुपर्ण--सुन्दर पणंबाले अर्थात्‌ 
[ नियम्य-नियामक्भावकी प्राप्तिरूप] 
शोमन पतनवाले# अथवा पक्षियोके 
समान [वृक्षपर निवास तथा फलभोग 
करनेवाले ) होनेसे छुपण---पक्षी 
तथा सयुज--सर्वदा साथ-साथ ही 
रहनेवाले ओर सखा यानी समान 
आख्यानवाले अथोत्‌ जिनकी अमि- 
व्यक्तिका कारण समान है ऐसे दो 
सुपण.. समान--सामान्यरूपसे 


मविशेषश्ग॒पलब्ध्यधिष्ठानतमैक वृक्ष रो नोकी) उपलब्धिका कारण द्वोनेसे 


वृक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरी रं 


# ईश्वर सबंज् होनेके कारण 


, एक ही दृक्ष--ब क्षके समान उच्छेदमें 
| समानता होनेके कारण दशरीररूप 
नियामक है तथा जोब अल्यज्ञ होनेसे 


नियम्य है । इसलिये उनमें नियम्य-नियामकभावकी प्रासि उचित ही है। 


<छ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक रे 
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वृक्ष परिषखजाते परिष्वक्त- इक्षपर आलिज्लनन किये हुए हैं, 

विवेक वर्ध अथाोत्‌ फलोपभोगके लिये पक्षियोंके 

वन्तो सुपर्णाविवेक इक्षं फलोप- | समान एक ही बवृक्षपर निवास 

भोगार्थम्‌ । | करते हैं । 

अयं हि वृक्ष ऊध्वेमूलोज्वा- | अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआ 

है | सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मफलका आश्रय- 

क्शाखोअश्वत्थोष्व्यक्तमूलप्रभवः , मत यह दोनसतेक: : अशतयदरद 

क्षेत्रसंज्षकः सर्वश्राणिकमंफला- | रकों मूल और नीचेकी ओर 

हर ' शाखाओंबवाला है । उस बृक्षपर 

श्रयस्त॑ परि सुपर्णाविवा- | अविद्या, काम, कर्म और वासनाके 

५] भू धिः वाले 
विद्याकामकर्मवासनाश्रयलिड्ञो-.श्रभूत लिन्नदेददरूप उपा 

नो जीव और ईश्वर दो पक्षियोंके समान 

पाध्यात्मेश्वरो | तयोः परिष्वक्त- ' आलिज्ञन किये निवास करते हैं । 


भार 5 जजों इस प्रकार आलिट्लन करके रहने- 
नये एकः प्षेत्रज्ञो लिड्डी- वाले उन दोनोंमेंसे एके-++ 


पाधिवृक्षमाश्रितः पिप्पल करम- | लिज्ञोपाधिरूप वृक्षको आश्रित 
निष्पत्न .. 0 इ४€ढ[, | करनेवाला क्षेत्रज्ञ पिप्पल यानी 
निष्पन्न॑सुखदुःखलक्षणं फर्ल | अपने कर्मसे प्राप्त होनेवाढा सुख- 


स्वाइनेकविचित्रवेदनास्वादरूपं दुःखरूप फल, जो अनेक भ्रकारसे 
रु विचित्र अनुभवरूप खादके कारण 

स्वाद्त्ति मक्षयत्युपश्ुुदक्तेडविवे- | खादु है, खाता--भक्षण करता 
यानी अविवेकवश भोगता है। 
हि है किन्तु अन्य--दूसरा, जो नित्य झुद्ध- 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तखभावः स्वेज्ञः / बुद्ध-मुक्तलरूप सर्वज्ञ मायोपाधिक 
सर्वसत्वोपाधिरीश्रो नाक्षाति । | 0 है उसे भहण न करता 
| हुआ नहीं भोगता । यह तो 
प्रेरयिता. बासावुभयोभोज्य- | साक्षित्वरूप सत्तामात्रसे भोक्ता और 


कतः । अनश्नन्नन्य इतर ईश्वरो 
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भोक्त्रोनित्यसाक्षित्वसतामात्रेण | मोग्य दोनोंका प्रेरक ही है। अतः 
स ल्वनश्नजन्योडमिचाकशीति | *ै करा तो फड-भोग न करके 
2 2 «.. , | केबछ देखता ही है--उसका 
पर्यत्येव केवलम | दशनमात्र | द्रे-क्बत्म तो राजाके समान केवल 
हि तस्थ प्रेरयित॒त्वं राजवत्‌ || १॥ | दर्शनमात्र ही है ॥ १ ॥ 
>*ह६०६४६०२४*- 
ईखरदर्शनसे जीवकी गशोकानिवृत्ति 
तत्रेंवं सति-- अतः ऐसा होनेसे-- 
समाने वृक्षे पुरुषोी निमग्नो- 
नीशया शोचति मुदह्यमानः । 
जुष्ट यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति बीतशोकः ॥ २ ॥ 
[ इश्वरके साथ ) एक ही वृक्षपर रहनेवादा जीव अपने दीन- 
खभावके कारण मोहित होकर शोक करता है । वह जिस समय 


[ ध्यानद्वारा ) अपनेसे विलक्षण योगिप्तेवित ईश्वर और उसकी महिमा 
[ संसार ] को देखता है उस समय शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 


समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे समान बृक्षपर यानी पूर्वोक्त 


शरीरमें अविद्या, कामना, कर्मफल 
पुरुषो भोक्ता जीवो<विद्याकाम- ओर रागादिके भारी मारसे आक्रान्त 
कमफलरागादिगुरुभाराक्रान्तोी- होकर समुद्रके जल्में हूबे हुए 


का तँँबेके समान निमभ्र--निश्चयपूर्क 
अ्लाबुरिव सामुद्रे जछे मिमम्ो हे स भ्र---निश्चयपृषक 
देहात्ममावको ग्राप्त हुआ यह मोक्ता 


निश्चयेन देहात्ममावमापज्नोज्य- | जोब 'मैं यही हूँ”, 'मैं अमुकका पूत्र 
मेवाहमसुष्य पुत्रोड््स नप्ता कृशः , हूँ, 'श्सका नाती हूँ, कश हूँ”, 


<६ झुण्डकोपनिषद्‌ [ हुण्डक रे 
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स्थूलो गुणवान्निगुणः सुखी | 'स्थूल हूँ, 'गुणवान्‌ हूँ, 'मुणहीन 
हैँ', सुखी हूँ” दुःखी हूँ”, इत्यादि 

दुःखीत्येबंप्रत्ययो नास्त्यन्यो- प्रकारके प्रत्यर्योवाला होनेसे तथा 
४ | इस देहसे मित्न और कुछ नहीं है! 

असादिति जायते प्रियते संयुज्यते ऐसा समझनेके कारण उत्पन्न हीता, 
' मरता एवं अपने सम्बन्धियोंसे 
| मिखता और बिछुड़ता रहता है । 
अतोष्नीशया न क्यचित्‌ अतः अनीशाबश--'मैं किसी 


रत कार्यके लिये समर्थ नहीं हूँ, मेरा 
समर्थोहं पुत्रो मम बिनष्टो सता ।$ 
हु बे ; पुत्र नष्ट हो गया और स्री भी मर 


में भायां कि मे जीवितेनेत्येव॑ ' गयी, अब मेरे जीवनसे क्‍या लाभ 
दीनभावो5्नीशा तया शोचति है / “इस प्रकारके दोनभावको 
व्नेकैरनर्थ अनीशा कहते हैं, उससे युक्त होकर 

सन्तप्यते मुद्यमानोड्नेकेरनथ- , अविवेककश अनेकों. अनर्थमय 
प्रकारैरविवेकतया चिन्तामापद्च- | “से मोदित अर्थात्‌ आन्तरिक 
, । चिन्ताको प्राप्त हुआ बद्द शोक 


मान: । | यानी सनन्‍्ताप करता रहता है । 


वियुज्यते च सम्बन्धिवान्धवेः । 


4 नो | का, है 
स एवं प्रेततियेडमनुध्यादि- | इस प्रकार प्रेत, तियंक्‌ और 


योनिष्वाजव॑ जवीभावमापन्नः ' मनुष्यादि योनियोंमे.. निरन्तर 
| लघुताको प्राप्त हुआ वह जिस समय 


कदाचिदनेकजन्मस झुद्धधम- | अनेकों जन्मोंमें कभी अपने झुद्ध 
सश्वितनिभित्ततः केनचित्परम- धमर्मके सश्नयके कारण किसी परम 


कारुणिकेन दर्शितयोगमार्मो- रेणिक गुरुके छारा योगमार्ग 
दिखलाये जानेपर अहिंसा, सत्य, 


5हिंसासत्यब्रद्मचयंसवेत्यागशम +औपआ *। 
पक दरवत्वाराशम शहाच्र्य, सवत्याग और शम-दमादि- 
दमादिसम्पन्नः समाहितात्मा से सम्पन्न तथा समाह्ितचित्त होकर 
सन्‌ जु््ट सेवितमनेकेयोंगमार्गें: ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गों और 


सखण्ड है ] शाह्लरमाध्यार्थ ८७ 
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कर्ममिश्र यदा यसिन्काले पश्य- | कर्मोंद्दारा सेवित अन्य--इक्षरूप 
ति ध्यायमानोउन्यं इक्षोपाधि- उपाधिसे विलक्षण ईश्वर यानी भूख, 
लक्षणादिलक्षणमीशमसंसारिण- , * शोक, मोह ओर जरा-सृत्यु 
आदिसे अतीत संसारधमंशन्य 

मशनायापिपासाशोकमोहजरा- सम्पूर्ण जगतके खामीको 'मैं यह 
सृत्य्यतीतसीश सवस्य जगतो- सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सबके 
5यमहमस्म्यात्मा सर्वस्य सम; लिये समान आत्मा ही हूँ, अविद्या- 
स्वंभूतस्थो नेतरोअविद्याजनितो- जनित उपाधिसे परिष्छिन्न दूसरा 
0 2 है मायात्मा नहीं हूँ” इस प्रकार देखता 
पाधिपरिच्छिन्ो. मायात्मेति & तथा उसकी महिमा यानी 
विभूतिं महिमान॑ च जगद्ूप- जगत्रूप विभूतिकों यह इस 
मस्मैव मम परमेश्वरस्थेति यदेव॑ 'रमेश्वरखरूप मेरी ही हैं इस 
द्रष्टा तदा वीतशोकों भवति 


प्रकार [ जानता है ] उस समय 

है बह शोकरहित हो जाता हैं--- 
सवसाच्छोकसागराद्दिश्रम्नुच्यते 
कृतकृत्यों भवतीत्यथेः | २॥ 


सम्पूर्ण शोकसागरसे मुक्त हो जाता 
है अथोत्‌ कृतकृत्य हो जाता है ॥२॥ 


4 ०-<><>2:7-०-०- 


अन्यो5पि मन्त्र इममेवाथमाह 
सबिस्तरमू-- 


। दूसरा मन्त्र भी इसी बातको 


' वित्तारपूवक बतछाता है--- 


यदा परयः पदयते रुक्मवर्ण 
कतोरमीशं पुरुष ब्रह्मययोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्पुण्यपाये विधूय 


निरज्ञषनः परमं साम्यमुपेति ॥ ३ ॥ 
जिस समय द्रष्टा सुवणेवर्ण और ब्रह्माके भी उत्पत्तिस्थान उस 
जगत्कर्तो ईश्वर पुरुषको देखता है उस समय वह विद्वान पाप-पुण्य 
दोनोंको त्यागकर निर्मल हो अत्यन्त समताको प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


<ट 


मुण्डकोीपनिषद्‌ 


[ मुण्डक रे 
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यदा यसिन्काले पश्यः 
पश्यतीति विद्वान्साघक इत्यथः | , 
पश्यते पश्यति पूर्ववद्क्मवर्ण | 
खय॑ज्योतिःखभाव॑ रुक्मस्थेव वा 
ज्योतिरस्याविनाशि कर्तारं स्वस्य 
जगत इशं पुरुष अक्षयोनिं 
ब्रम्म॒ च तथोनिशथासी ब्रह्म- 
योनिस्त ब्रक्ययोनि ब्रक्कणो 
वापरस्थ योनिं स यदा चेव॑ 
पदयति तदा स विद्वान्पर्यः 
पुण्यपापे बन्धनभूते कमेणी 
समूले विधृय निरस्थ दः्ध्वा 
निरज्ञनो निर्लेपो विगतक्लेशः 
परम॑ प्रकृष्ट निरतिशय साम्य॑ 
समतामद्यलक्षणं द्वेतविषयाणि 
साम्पान्यतोज्बाज्च्येवातोड््य- 


जिस समय देखनेवारा होनेके 
कारण पश्य--द्रष्टा विद्वान्‌ अथौत्‌ 
साधक. रुक्मव्ण--खयंप्रकाश- 
खरूप अथवा सुवर्णके समान जिसका 
प्रकाश अविनाशी है उस सकल- 
जगत्कती ईश्वर पुरुष ब्रह्मययोनि- 
को--जो ब्रह्म है ओर योनि भी 
है अथवा जो अपर ब्रह्म ( ब्रह्मा ) 
की योनि है उस ब्रह्मयोनिको 
इस प्रकार पूवंतरत देखता है उस समय 
वह विद्वान्‌ द्वष्टा पुण्य-पाप यानी 
अपने बन्धनभूत कर्मोको समूल 
व्यागकर--भस्म करके निरश्नन--- 
निर्लेप अर्थात्‌ क्लेशरहित होकर 
अद्वयरूप परम---उत्कृष्ट. यानी 
निरतिशय समताको ग्राप्त हो जाता 
है । द्वेतविषयक समता इस 
अद्वेतरूप साम्यप्ते निकृष्ट ही है; 


लक्षणमेतत्परमं॑ साम्यप्नपेति अतः वह अद्वैतरूप परम साम्यको 
प्रतिपयते ॥ ३ ॥। आ्राप्त हो जाता हैं ॥ ३ ॥ 
अ्रेष्टटम बचह्मज्ञ 


प्राणो होष यः स्वभूतैबिभाति 
विजानन्विद्वान्सवते नातिवादी | 


स्वष्ड १] 


शाइरभाष्यार्थ 


८९, 
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आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष 


बह्मविदां 


वरिष्ठ: ॥ 8४ ॥ 


यह, जो सम्पूर्ण भूतोंके रूपमे भासमान हो रहा है प्राण है । 
इसे जानकर विद्वान्‌ अतिवादी नहीं होता । यह आत्मामें क्रीडा करने- 
वाला और आत्मामें ही रमण करनेवाला क्रियावान्‌ पुरुष बह्मवेत्ताओंमें 


श्रेष्ठम है ॥ ४ ॥ 

योध्यं प्राणस्य प्राण पर 
इश्वरो होष प्रकृतः सर्वेभृतेत्रेह्मा- 
दिस्तम्बपर्यन्तः, इत्थंभूतलक्षणे | 
तृतीया, स्वभूतस्थः सर्वात्मा 
सन्नित्यर्थ; विभाति विविध 
दीप्यते । एवं स्वभूतस्थं यः 
साक्षादात्ममावनायमह मसीति 
विजानन्विद्वान्चाक्याथज्ञानमात्रेण 
स भवते भवति न भवतीत्येतत्‌ 
किमतिवाद्यतीत्य सर्वानन्यान्‌ 
_बदितुं शीलमस्येत्यतिवादी । 


यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 
है वह प्रकृत [परमात्मा] ही 
सम्पूर्ण. भूर्तो--अह्मासे. लेकर 
स्थावरपर्यनत समस्त प्राणियोंके 
द्वारा अर्थात्‌ सर्वभूतस्थ सर्वात्मा 
होकर विभासित यानी विविध 
प्रकारसे देदीप्यमान हो रहा है । 
'सबमभूतै:” इस पदमें इत्यंभूतलक्षणा 
ठृतीया# है । इस प्रकार जो 
विद्वानू उस सबंभूतस्थ प्राणको 
मैं यही हूँ! ऐसा साक्षात्‌ आत्म- 
खरूपसे जाननेवाल है. बह उस 
वाक्यके अर्थज्ञानमात्रसे भी नहीं 
होता । क्‍या नहीं होता * [ इसपर 
कहते हैं--- | अतिवादी नहीं 
होता । जिसका खभाव और 
सबका अतिक्रमण करके बोलनेका 
होता है उसे अतिवादी कहते हैं | 


विभक्ति हुई है। किसी प्रकारकी विशेषताको प्राप्त हुईं बस्तुको जो लक्षित कराता है 


९० मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक रे 


+ऑप: 2 कर्क: नए: कनॉट कॉपर बिन िट 2 पट गई ५: ब्यॉ्ए टेक 
यस्त्वेव॑ साक्षादात्मान व तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार 


प्राण॑ विद्वानतिवादी स न प्राणके आण साक्षात्‌ आत्माको 
जाननेवाला है वह अतिवादी नहीं 
भवतीत्यर्थः । सर्व यदात्मेव | होता । जब कि उसने यह देखा 
“ कि है कि सब आत्मा ही है, उससे 
नान्‍्यदस्तीति दृष्टं तदा किं क्‍ पर पड न पं 
हासावतीत्य वदेत्‌ । यस्थ त्वपर- ' किसका अतिक्रमण करके बोलेगा ? 
| जिसकी इृष्टिमें कुछ और दीखने- 
। बाछा पदार्थ है वही उसका 
वदति | अयं तु विद्वानात्मनो- | अतिक्रमण करके बोलता है। किन्तु 
उ्यज्न पत्यति नान्यच्छणोति विद्वान्‌ तो आत्मासे भिन्न न 
८. कुछ देखता है, न सुनता है ओर न 
नान्यद्विजानाति | अतो नाति- | कुछ जानता ही है । इसलिये 
वदति। | यह अतिवादन भी नहीं करता । 
कि चात्मक्रीड आस्मन्येव च | यही नहीं, वह [ आत्मक्रीड, 
क्रीडन । आत्मरति और क्रियावान्‌ हो जाता 
क्रीडा क्रीडन यस्य नान्यत्र पत्र है। ] आत्मक्रीड---जिसकी आत्मामें 
दारादिषु स आस्मक्रीडः। दी क्रीडा हो, अन्य खरी-पुत्रादिमें 
'न हो उसे आत्मक्रीड कहते हैं; 
तथात्मरतिरात्मन्येव च रती तथा जिसकी आत्मामें ही रति-- 
रमण्णं प्रीतिर्धस्थ स आत्मरतिः। यानी प्रीति हो वह आत्मरति 
' कहलाता है | क्रीडा बाह्य साधनकी 
क्रीडा बाह्यसाधनसापेक्षा, रतिस्तु | अपेक्षा रखनेवाली होती है और 


मन्यद्‌ दरृष्टमस्ति स तदतीत्य 





चह “इत्यंभूतलक्षण' कहलाता है; उसमें तृतीया विभक्ति होती है । जेसे 
'जटामिस्तापसः' ( जटाओंसे तपस््री है ) इस वाक्यमें जटाओंके द्वारा तपस्तरी 
होना छक्षित होता है; अतः “जटा? में तृतीया विभक्ति है | इसी प्रकार 'स्वभूत' 
शब्दसे ईश्वरका सब भूतोंमें स्थित दोना छक्षित होता है । 


स्ण्ड २ ] 


शाइरमाष्यार्थ 


९ 
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साधननिरपेक्षा बराह्यविषयग्रीति- 
मात्रमिति विशेषः । तथा क्रिया- 


वाज्ज्ञानध्यानवेराग्यादिक्रिया 


यस्य सोउ्य क्रियावान्‌ | समास- 


पाठ आत्मरतिरेत क्रियास्य विद्यत ' 


हर है? [ ऐसा अर्थ होनेसे ] बहुब्रीहि 
इति बहुत्रीहिमतुबथयोरन्यतरो- : 


' अथे---इन दोनेंमेंसे एक (मतुप 


शतिरिच्यते । 
केचिच्वग्रिहोत्रादिकमंत्रह्म- 
विद्ययो: समुच्चयाथ- 


मिच्छन्ति । तज्चेष 
ब्रक्मविदां 


इत्यनेन मुख्याथंवचनेन विरु- 


समुच्चयवादिमत 
खण्डनम्‌ 


ध्यते । न हि बाह्यक्रियावानात्म- 
क्रीड आत्मरतिश्र भवितुं शक्तः, 


कश्निद्ाह्मक्रियाविनिशतो ब्ात्म- | 
क्रीडो भव॒ति बाह्यक्रियात्मक्रीड- | आत्मक्रीडाका 


योविरोधात्‌ । न हि तम+प्रकाश- 
योगुंगपदेकनत्र स्थिति! संभवति | 


वरिष्ठ , 


। रति साधनकी अपेक्षा न करके 
' बाह्य विषयकी प्रीतिमात्रकों कहते 
। हैं-“-यही इन दोनोंमें विशेषता 
, ( अन्तर ) है। तथा क्रियावान्‌ 


अथोत्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
वैराग्यादि क्रियाएँ हों उसे क्रियाबान्‌ 
कहते हैं । किन्तु [ 'आत्मरति- 
क्रियावान! ऐसा ) समासयुक्त पाठ 
होनेपर आत्मरति हो जिसकी क्रिया 


समास और “मतुप” प्रत्ययका 


प्रत्ययका अथे ) अधिक हो जाता है। 


कोई-कोई (समुचयवादी ) तो 
(आत्मरति ओर क्रियावान्‌ इन 
दोनों विशेषणोंकों ) अग्निहोत्रादि 
कम और ब्रह्मविद्याके समुचयके 
लिये समझते हैं । किन्तु उनका 
यह अभिप्राय “ब्रह्मविदां वरिष्ठ: 
इस मुख्यारथवाची कथनसे विरुद्ध है। 
बाह्मक्रियावान्‌ू पुरुष आत्मक्रीड 
और आवत्मरति हो ही नहीं सकता । 
कोई भी पुरुष बाद्यक्रियासे निदृत्त 
होकर ही आत्मक्रीड हो सकता 
» क्योंकि बाह्क्रिया और 
परस्पर विरोध 
है । अन्धकार ओर ग्रकाशकी 
एक स्थानपर एक ही समय स्थिति 
हो हो नहीं सकती । 


प्र 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ झुण्डक दे 
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तस्ादसत्पलूपितमेवेतदनेन | अतः इस वचनके द्वारा यह 


ज्ञानकमंसप्ुच्चयप्रतिपादनम्‌ । 


“अन्या वाचो विम्नुश्चथ 
(पहु० 35० २।२। ५) “संन्यास- 
योगाव” (मु 35० ३।२। ६) 
इत्यादिश्रुतिम्यश्न । तस्मादय- 
मेवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादि- 
क्रियावानसंमिन्नायमर्यादः 
संन्यासी | य एचंलक्षणी नाति- 
वादात्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया- 
वान्त्रह्मनिष्टः स बक्कविदां सर्वेषां 
वरिष्ठः प्रधानः ॥ ४ || 


ज्ञान और कर्मके समुच्चयका 
प्रतिपादन मिथ्या प्रढाप ही है । 
यही बात “अन्या वाचो विमुश्चथ! 
“संन्यासयोगात्‌” इत्यादि श्रुतियोंसे 
भी सिद्ध होती है। अतरएव इस 
जगह उसीको 'क्रियावान” कह्वा है 
जो ज्ञान-ध्यानादि क्रियाओंवाला 
और आर्यमर्यादाका भज्ञ न करने- 
वाला संन्यासी है । जो ऐसे 
लक्षणोंवाडा अनतिवादी, आत्म- 
क्रीड, आत्मरति और क्रियावान्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ है वही समस्त ब्ह्मवेत्ताओं- 
में वरिष्ठ यानी प्रधान है ॥ ४ ॥ 


-+0%0२-- 


आत्मद्शनके साधन 


अधुना सत्यादीनि भिक्षोः 


सम्यग्ज्ञानसहकारीणि साधनानि 


विधीयन्ते निशृत्तिग्रधानानि-- । 


अब भिक्षुके लिये सम्यगज्ञानके 
सहकारी सत्य आदि निवृत्तिग्रधान 
साधनोंका विधान किया जाता है--- 


सत्येन लम्यस्तपसा ह्यष आत्मा 

सम्यच्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमेयों हि शुभ्रो 

य॑ परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 


स्वण्ड १ ] शाह्रमाध्या्थ ९्च्‌ 
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यह आत्मा स्वदा सत्य, तप, सम्यरज्ञान और ब्रह्मचयके द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । जिसे दोषहीन योगिजन देखते हैं बह ज्योतिर्मय 
शुत्र आत्मा शरीरके मीतर रहता है ॥ ५॥ 
सत्येनानृतत्यागेन. मषा-। [यह आत्मा ] सत्यसे अर्थात्‌ अनृत 
वदनत्यागेन लम्यः प्राप्तव्यः । | यानी मिथ्या-भाषणके का 
; प्राप्त किया जा सकता है । तथा 
कि च तपसा हीन्द्रियमन- | “मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही 
दिन वंलियांणों परम तप हैं” इस स्वृतिके अनुसार 
एकाग्रतया “मनसश्रेन्द्रियाणां . .. नी इन्द्रिय और मनकी 
च होकाग्रय॑ परम॑ तपः” एकामग्रतासे भी [इस आत्माकी 
| उपलब्धि हो सकती है ], क्योंकि 
( महा? शा० २५० | ४ ) इति आत्मदर्शनके अमिमुख रहनेके कारण 
सरणात्‌ । तद्धथनुकूलमात्मदश- | यही तप उसका अलुकूल परम 


, ., . | साधन है--दूसरा चान्द्रायणादि 


नेतरचान्द्रायणादि। एप आत्मा | £ के सिवा । सम्याज्ञान यषार् 
|, _6 |, आत्मदर्शन और ब्रह्मचर्य---मैथुनके 

लभ्य इत्यनुषड्डः सवेत्र | त्यागसे मी नित्य अर्थात्‌ सर्वदा 
सम्यग्ब्लानेन यथाभूतात्म- [ इस आत्माकी प्राप्त हो सकती 
], यहाँ 'एब आत्मा हरुम्यः! 

दशनेन बक्मचर्येण मेथुनासमा- (इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती 
आर मिली मद लय | है) इस वाक्यका सतवेत्र सम्बन्ध है । 
७७४ तय सदा नित्य ,(बंदा सत्यसे', 'सर्वदा तपसे! और 


सत्येन नित्यं तपसा नित्यं सम्य- «स्वंदा सम्यस्ज्ञानसे'इस प्रकार अन्त- 


_ | दीपिकान्यायसे ( मध्यवर्ती दौपकोंके 
ग्जञानेनेति सत्र नित्यशब्दो5 समान ) सभीके साथ नित्य 


न्तर्दीपिक न्यायेन अनुपक्तव्यः । शब्दका सम्बन्ध छगाना चाहिये; 
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वक्ष्यति च--“न येषु जिह्मम- | जैसा कि आगे ( प्रइनोपनिषदमें ) 

नृतं न माया च” ( प्र० । कहेंगे मी*'जिन पुरुषोंमें कुटिल्ता, 

उ० १। १६ ) इति | ' अनृत और माया नहीं है! इत्यादि । 
| 


कोञ्सावात्मा य एतेः साध- जो आत्मा इन साधनोंसे प्राप्त 
नेलेम्य इत्युच्यते | अन्तःशरीरे- (मकर कर कम पट 
। इसपर कहा जाता है---अन्तः- 


अन्तमंध्ये शरीरस्य पृण्डरीकाकाशे | शरीरें! अर्थात्‌ शरीरके भीतर 

गतिर्मयों हि हु पुण्डरीकाकाशमें जो ज्योतिर्मय 
ज्योतिर्मयों है रुक्‍्मवणः शुश्रः | सुवर्णवर्ण झुश्र यानी शुद्ध आत्मा 
शुद्धो यमात्मानं पश्यन्त्युपलभन्ते ' है, जिसे कि क्षीणदोष यानी 


, _..__ ' जिनके क्रोघादि मनोमल क्षीण हो 
यतयो यतनशीलाः संनन्‍्यासिनः गे हैं: के अलिजन गे लेशो के 


क्षीणदोषाः श्लीणक्रोधादिचित्त- संन्‍्यासी छोग देखते अर्थात्‌ उपलब्ध 
नित्यं । करते हैं । तात्पर्य यह है कि वह 

| सत्या- | ६ गे 
मला।। स आला/ नित्य सवाई, आत्मा सवंदा सत्यादि साधनोंसे ही 
दिसाधनेः संन्यासिभिलभ्यते । । संन्यासियोंद्वारा प्राप्त किया जा 


न कादाचित्कः सत्यादिभिः सकता है---कभी-कभी व्यवहार 
किये जानेवाले सत्यादिसे प्राप्त नहीं 


ल्भ्यते हे सत्यादिसाधनस्तु- होता । यह अर्थवाद सत्यादि 
त्यर्थोज्यमथवादः | ५ ॥ साधनोंकी स्तुतिके लिये है ॥ ५॥ 


>90:%: २७८०० 


सत्यका महिमा 
सत्यमेव जयति नानृतं 
सत्येन पन्‍था बिततो देवयानः । 
# इस भविध्यत्कालिक उक्तिसे विदित होता है कि उपनिषद्धाध्यके विद्याधियों -. 
को मुण्डकके पश्चात्‌ प्रश्नोपनिषद्का अध्ययन करना चाहिये। 


स्थण्ड है ] 


शाकुरभाष्याथे 


थज 
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येनाऋ्रमन्त्युषयो 


हाप्तकासा 


यन्र तत्सत्यस्य परम॑ निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 


सत्य ही जयको प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्यसे देवयान- 
मार्गका विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिछोग उस पदको 
प्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्यका परम निधान ( भण्डार ) बतमान है ॥६॥ 


सत्यमेव सत्यवानेव जयति 
नानृत॑ नाइतवादीत्यर्थ: । न 
हि. सत्यानृतयोः केवलयोः 
पुरुषानाश्रितयोजेयः पराजयो 
वा सम्भवति। प्रसिद्ध लोके 
सत्यवादिनानृतवाद्यमिभूयते न 
विपययोज्त+ सिद्ध सत्यस्य बल- 


वत्साधनलमू । 

कि च शाख्त्रतोथ्प्यवगम्यते 
सत्यय्य साधनातिशयत्वम्‌ । 
कथम्‌ * सत्येत यथाभूतवाद- 


व्यवस्थया पन्‍्था देवयानाख्यों 





सत्य अर्थात्‌ सत्यवान्‌ ही जय- 
को प्राप्त होता है, मिथ्या यानी 
मिथ्यावादी नहीं । [ यह 'सत्य 
ओर “अनृत! का सत्यवान्‌ और 
मिथ्यावादी अथे इसलिये किया 


| गया है कि ] पुरुषका आश्रय न 


करनेवाले केवल सत्य और मिथ्या- 
का ही जय या पराजय नही हो 
सकता | छोकमें प्रसिद्ध ही है कि 
सत्यवादीसे मिथ्यावादीकों ही नीचा 
देखना पड़ता है, इसके विपरीत 
नहीं होता । इससे सत्यका प्रबल 
साधनत्व सिद्ध होता है । 

यही नहीं, सत्यका उत्कृष्ट 
साधनत्व शाखसे भी जाना 
जाता है | किस प्रकार ? [सो 
बतलाते हैं--] सत्य अर्थात्‌ यथार्थ 
वचनकी व्यवस्थासे देवयानसंज्ञक 


विस्तीर्ण: प्रवृत्त हे रण ने कर 
विततो : सातस्पेन प्रदत्त: , भाग बिस्तोर्ण यानी नैरन्तर्यसे प्रवृत्त 
येन यथा झ्ाक्रमन्ति क्रमन्त ' होता है, जिस मार्गसे कपट, छल, 


ऋषयो दशनवन्तः कुहकमाया- 


शठता, अहड्भार, दम्भ और अनृतसे 
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शाठ्याइंकारद म्मानृतवर्जिता | रहित तथा सब ओरसे पूर्णकाम 
और तृष्णारहित ऋषिगण-- 
[ अतीन्द्रिय वस्तुको ] देखनेवाले 
यत्र यरस्स्तत्परमार्थतत्त्व॑ सत्य- पुरुष [ उस पदपर ] आरूढ़ होते 
स्योत्तमसाधनस्थ सम्बन्धि साध्य॑ कक 

साधनका सम्बन्धी उसका साध्यरूप 
परम भ्रकृष्ट निधानं पुरुषार्थ- परमार्थतत्त्व जो पुरुषार्थरूपसे निहित 


ति निधानं होनेके कारण निधान है वह परम 

त इति निधा हक 
रूपेण निधीयत इ कर यानी प्रकृष्ट निघान वतमान हैं । 
बतेते । तत्र च येन पथाक्रमन्ति 'उस पदमें जिस मार्गसे आरूढ़ 


सतपे् वितते इति “वर होते हैं वह सत्यसे ही विस्ती्ण हो 
स सत्येन बितत इति पूर्वेण (कै इस प्रकार हलक 


हप्तकामा विगततृष्णाः सवंतो , 


सम्बन्ध! ॥ ६ ॥ । वाक्यसे सम्बन्ध हैं ॥ ६॥ 
परमपदका स्वरूप 
कि तत्किपमेक॑ च तदित्यु-- वह कया है ओर किन पर्मो- 
च्यते-- वाला है? इसपर कहा जाता है-- 


बहच् तदिव्यमचिन्त्यरूप॑ 
सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरासुद्रे तदिहान्तिकिे च 


परयत्सख्रिहेव निहित॑ गुहायाम्‌ ॥ ७॥ 
वह महान्‌ दिव्य ओर अचिन्त्यरूप है । वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर 
भासमान होता है तथा दूरसे भी दूर और इस शरीरमें अत्यन्त समीप 
भी है। वह चेतनावान्‌ प्राणियोंमें इस शरौरके भीतर उनकी बुद्धिरूप 
गुहामें छिपा हुआ है ॥ ७॥ 


खण्ड १ ] शाह्रभाध्यार्थ ९७ 
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बृहन्महच॒ तत्प्रकृतं ब्रक्न | सत्यादि जिसकी प्राप्तिके साधन 


सत्यादिसाधन॑ सवतो व्याप्त- | हैं वह प्रकृत ब्रह्म सत्र ओर व्याप्त 
होनेके कारण बृहत्‌ू--महान्‌ है । 


त्वात्‌ निन्द्रिय | 
त्वात्‌ । दिव्यं खय॑प्रभमनिन्द्रिय- वह दिव्य--ख्ं्रम यानी इन्द्रियों 
गोचरमत एवं न चिन्तयितुं , का अविषय है, इसल्यि जिसका 


शक्यतेज्स्स रूपमित्यचिन्त्य- है पिंन्तन न किया जा सके 
रूपप््‌ू । सक्ष्मादाकाशादरपि । ऐसा अचिन्यरूप है । वह 

आकाशादि सूक्ष्म पदा्थोसे भी 
तत्सक्ष्मतरम्‌, निरतिशयं हि  सूक्ष्मतर है । सबका कारण होनेसे 


सौक्ष्म्यममय सर्वकारणत्वाद, को सक्षमता सबसे अधिक है। 
कि इस प्रकार वह सूर्य-चन्द्र आदि 
विभातितरिविधमादित्यचन्द्रादया रूपोंसे अनेक प्रकार भासित यानी 


कारेण भाति दीप्यते । ' द्ीप्त हो रहा है । 


॥ 

कि च दूराठिग्रकृष्टदे शात्सुद्रे |. इसके सिवा वह ब्रह्म अज्ञानियोके 
ल्यि अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दूर 
यानी दरस्थ देशसे भी अधिक दृ र--- 
मत्यन्तागम्यस्वात्तड़ल्ल । इंह अत्यन्त दूरस्थ देशमें वर्तमान है; 
तथा विद्वानोंका आत्मा होनेके 
कारण इस शरीरमें अत्यन्त समीप 
सात्मत्वात्‌ । सर्वान्तरत्वाच्ा- भी है । यह श्रुतिके कथनानुसार 
काशस्याप्यन्तरश्रुते! । हद सबके भीतर रहनेवाला होनेसे 

, आकाशके भीतर भी स्थित है। यह 
पव्यत्सु चेतनावत्खित्येतन्निहितं | इस छोकमें “पह्यत्स! अर्थात्‌ 
चेतनावान्‌ प्राणियोंमें योगियोंद्वारा 
दशनादिक्रियावत्त्वरूपसे स्थित देखा 
योगिमिलेक्ष्यमाणम्‌। क ? गुहायां जाता है। कहाँ देखा जाता है ? 


विप्रकृष्टररे देशे वरततेजविदृषा- 


देहेडन्तिके समीपे च विद॒पा- 


स्थित दर्शनादिक्रियावस्त्वेन 
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बुद्धिलक्षणायाप्र्‌ | तत्र हि निगूढ ' उनकी बुद्धिरूप गुहामें | यह 

कप विद्वानोंकी उसीमे छिपा हुआ 
लक्ष्यते विद्वं्ध । तथाप्य- दिखायी देता है। तो भी अविय्यासे 
हा + _] कं च्छ के य 
विद्यया संबृत सन्न लक्ष्यते | ऑिंदित रहनेके कारण यह 
' अज्ञानियोंकों वहाँ स्थित रहनपर भी 
तत्रस्थमेवाविदद्धिः ॥ ७ ॥। ' दिखायी नही देता ॥ ७ ॥ 

६-२५ व बस र 22 बन्‍रकी बट 
आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन--जित्तशद्दि 


पुनरप्यसाधारणं तदुपलब्धि-.. फिर भी उसकी उपछब्धिका 
साधनमुच्यते-- ' असाधारण साधन बतलाया जाता है-- 


न चक्षुषा ग्रह्मते नापि वाचा 
प ९ 
नान्येदेवेस्तपसा कमंणा वा। 

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान: ॥ ८ ॥ 
[ यह आत्मा ] न नेतन्रसे प्रहण किया जाता है, न वाणीसे, न 
अन्य इन्द्रियोंसे और न तप अथवा कममे ही । ज्ञानके प्रसादसे पुरुष 
विद्युद्धचित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करनेपर उस निष्कल 

आत्मतत्तका साक्षात्कार करता हैं ॥ ८ ॥ 

यस्मान्न चक्ष॒पा गृद्मते केन- क्योंकि रूपहीन होनेके कारण 
कि जा गृहाते यह आत्मा किसीसे भी नेत्रद्वारा 
030 202 54003, थ्हत ! प्रहण नहीं किया जा सकता, 
वाचानभिधेयत्वान्न चान्येदें- अवाच्य होनेके कारण वाणीसे 
| गृहीत नहीं होता और न अन्य 
इन्द्रियोंका ही विषय होता है। तप 
सभीकी प्राप्तिका साधन है; तथापि 


न (६ 
वारतरान्द्रय/ । तपस। स्वे- 





गप्रिसाधनस्वपषि ने तपसा 


खण्ड २१ ] शाड्ूरमाष्याथ ९९ 
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शद्यते। तथा वे दिकेनाप्रिहोत्रादि- । यह तपसे भी ग्रहण नहीं किया 
पे जाता और न जिसका मह्दत्त् 
कमंणा ग्रॉसद्ठमह्लनाप न नुत्रसिद्ध है उस अम्निहोत्रादि बैदिक 
गृह्ते । कि. पुनस्तस्य ग्रहणे कमसे ही गृहीत होता है । तो फिर 
| उसके ग्रहण करनेमे क्या साधन 

साधनमित्याह-- ' है ? इसपर कहते हैं--- 
ज्ञानप्रसादेन | आत्मावबोधन-. ज्ञान (ज्ञानकी साधनभूता 
| बुद्धि ) के प्रसादसे [ उसका ग्रहण 
हो सकता है ]। सम्पूण गप्राणियोंका 
ज्ञानं बाह्यविपपरागादिदोपकलु- ज्ञान खभावसे आत्मबोध करानेमें 
समर्थ होनेपर भी, बाच्य विषयोके 
रागादि दोपसे कलुषित---अप्रसन्न 
नित्य संनिद्वितमप्यात्मतत्त्यं मला- अगी अश्ुद्ध हो जानेके कारण 
धर उस आत्मतत्तका, सवंदा समीपस्थ 
वनद्वमिवादशनप्‌, विछुलितमिव होनेपर भी, मठ्से ढके हुए. दर्पण 
तथा चन्चल जलके समान बोध 
, नहीं करा सकता । जिस समय 
जनितरागादिमलकालुष्यापनय- . इन्द्रिय और विषयोंके संस्गसे होने- 
वाले रागादि दोपरूप मलके दूर 
हो जानेपर दर्पण या जल आदिके 
खच्छ गान्तमव तिष्ठते तदा पान चित्त प्रसन--स्वच्छ अथ्थात्‌ 
' शान्तमावसे स्थित हो जाता हैं 
ज्ञानस्य प्रसादः स्थात्‌ । उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है। 
तेन ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध क्‍योंकि उस नज्ञानप्रसादसे 
सच्चो विशुद्धान्ःःकरणों योग्यो विशुद्धसत्त्त यानी शुद्धचित्त हुआ 
पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य 
ब्रह्म द्रष्य यस्तात्ततसस्‍्तसात्त तमा- होता है इसलिये तब वह ध्यान 


त्मानं॑ पव्यते पह्यत्युपठभते ' करके अथात्‌ सत्यादिसाधनसम्पन्न 


समथमाप खभावन सवग्राणनां 


पितमप्रसन्नमशुद्धं सन्नाववोधयति 


सलिलमू | तद्देन्द्रियविषयसंसग्ग- 


नादादशसाललादवटअसादत 
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निष्कलं सर्वावयवभेदवर्जितं | होकर इन्द्रियोंका निरोध कर 


ध्यायमान: त्थादिसाधन- एकाग्रचित्से.. ध्यान-चिन्तन 
। करता हुआ उस निष्कलछ यानी 


वानुपसंहतकरण एकाग्रेण मनसा | सम्पूर्ण अवयवमभेदसे रहित आत्माको 
ध्यायमानशथ्रिन्तयन्‌ ॥| ८ || देखता---उपलब्ध करता है ॥८॥ 
++ल€>6१०क+- 
शरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुग्रावेष्ट हुए आत्माका 
चित्तशुदधिद्वारा साक्षात्कार 
यमात्मानमेत्रं पय्यति--_ ' जिस आत्माको साधक इस 
प्रकार देखता है-- 
एषो5एुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यो 
यस्मिन्प्राणः पद्चथा संविवेश । 
प्राणेश्चितं सबमोत॑ प्रजानां 
यस्मिन्विशुरू विभवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 
बह संक्ष्म आत्मा, जिस [ शरीर ] में पाँच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट 
है उस शरीरके भीतर ही विशुद्ध विज्ञानद्वारा जानने योग्य हैं। उससे 
इन्द्रियोंद्वारा ग्रजावर्गके सम्पृ्ण चित्त व्याप्त हैं, जिसके झुद्ध हो 
जानेपर यह आत्मखरूपसे प्रकाशित होने ढगता है ॥ ९ ॥ 
एपो5डणु: सक्ष्मश्रेतसा |. बह अणु---सूक्ष्म आत्मा चित्त 


विशुद्धज्ञानेन केवलेन वेदितव्य/। | तनी कैवल विशुद्ध ज्ञानसे जानने 
हे? ध्यशिव्शगिरे ._. योग्य हैं। वह कहाँ जानने योग्य 
कासा : यासत्शरार श्राणा है / जिस शरीरमें ग्राणवायु, 


वायु! पश्चया प्राणापानादिभेदेन | प्राण-अपान आदि भेदसे पाँच 


संविबेश सम्पक्प्रविष्टलसिल्रेव |“ सका होकर, सम्यक रौतिसे 
प्रविष्ट हो रहा है उसी शरीर 


शरीरे हृदय चेतसा ज्ञेय हृदयके भीतर यह चित्तद्वारा जानने 
इत्यथः । योग्य है--ऐसा इसका तात्पय है। 
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कीटशेन चेतसा वेदितव्य वह किस प्रकारके चित्त 


५ /धदन्टियी 5 , (ज्ञान) से ज्ञातव्य है? इसपर 
इत्याह आगः सहास्द्रयाँयत्त इहते हैं--दूध जिस प्रकार घ्रतसे 


सर्वमन्तःकरणं प्रजानामोत॑ व्याप्त | र काष्ट जिस प्रकार अभ्निसे 

व्याप्त है उसी प्रकार जिससे ग्राण 
अन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठटमिवा- यानी इन्द्रियोंके सहित प्रजाके 
समस्त चित्त--अन्तःकरण व्याप्त 
है,क्योंकि लोकमें प्रजाके सभी अन्तः- 
करणं चतनावत्यसिद्धं लोके । करण चेतनायुक्त प्रसिद्ध है ओर जिस 

चिक्तके झुद्ध यानी कछ्रेशादि मल्से 
यसिश्र चित्ते कंशादिमलवियुक्ते वियुक्त होनेपर यह पूर्वोक्त आत्मा 
अपन तरिशेषरूपसे प्रकट होता है 
अर्थात्‌ अपनेकों प्रकाशित कर 
देता हैं [ उस विशुद्ध और विभु 
विज्ञानसे ही उस आत्मतत्त्का 
त्मानं प्रकाशयती स्य थेः ॥ ९॥ अनुभव किया जा सकता है ] ॥९|॥ 

आते: ०<>0<--+ 
आत्मज्ञका वैभव और उसकी पूजाका विधान 


पभ्रिना । स्व हि प्रजानामन्तः- 


जुद्धे विभवत्येप उक्त आत्मा 


विशेषेण म्वनात्मना विभवत्या- 


ये एवम्क्तलक्षणं सर्वात्मान- इसप्रकार जो उपयुक्त स्वोत्मा- 
क्रो आत्मखरूपसे जानता है उसका 
सर्वात्मा होनेसे ही सर्वप्राप्तिरूप 
त्वादेव सवावाप्रिलक्षणं फलमाह- फू बतल्ाते हैं-- 


यं॑ य॑ लोक॑मनसा संविभाति 
विशुदसत्त्वः कामयते यांश्व कामान्‌ । 
तं तं लोक जयते तांश्र कामां- 
स्तस्मादात्मज्ञं ह्ृचयेद्‌ भूतिकामः ॥१०॥ 


मात्मत्वेन प्रतिपन्नस्तस्य सवात्म- 
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वह विश्ुद्धचित्त आत्मवेत्ता मससे जिस-जिस लोककी भावना 
करता है ओर जिन-जिन भोगोंको चाहता है वह उसी-उसी 
लोक और उन्हीं-उन्हीं भोगोंको प्राप्त कर लेता है। इसलिये ऐश्रयेकी 
इच्छा करनेवाला पुरुष आत्मज्ञानीकी पूजा करे ॥ १०॥ 


ये य॑ लोक॑ पित्रादिलक्षणं 
मनसा संविभाति संकल्पएयति 
महयमन्यस्मे वा भवेदिति विशुद्ध- 
सस्‍््यः क्षीणक्करेश आत्मविद्निमे- 
लान्त/करणः कामयते यांत्र 


कामान्प्राथयते भोगांस्तं तं॑ लोक , 


जयते प्रामेति तांथ कामान्सं- 
कल्पितान्भोगान्‌ । तस्ाद्विदृषः 
सत्यसंकल्पत्वादात्मज्ञमात्मज्ञा- 
नेन विशुद्धान्तकरणं हचयेत 
पूजयेत्पादप्रक्षालनशुश्रपा नम- 

स्कारादिभिभूंतिकामो विभूति- 
मिच्छुः | ततः पूजाह एवासा | १०। 


विशुद्धसच्य--जिसके . झैशऋ 
क्षीण हो गये हैं वह निमेल- 
चित्त आत्मवेत्ता जिस पितृछोक 
आदि लोककी मनसे इच्छा करता 
है अर्थात्‌ ऐसा सह्ूूल्प करता है 
कि मुझे या किसी अन्यकों अमुक 
लोक ग्राप्त हो अथवा वह जिन 
कामना यानी भोगोंकी अभिलाषा 
करता हैँ उसी-उसी लोक तथा 
अपने सड्डूल्प किये हुए उन्हीं-उन्हों 
भोगोंकोीं वह प्राप्त कर छेता है । 
अतः ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाला 
पुरुष उस विश्युद्धचित्त आत्म- 
ज्ञानीका पाद-प्रश्षालन, झुश्रुपा एवं 
नमस्कारादिद्वारा पूजन करे, क्योंकि 
विद्वान सत्यसडूल्प होता हैं । इस- 
लिये ( सत्यसड्डूल्प होनंके कारण ) 
वह पृजनीय ही है || १० ॥ 


जञा॑।20<>0८:--- 
इत्यथर्वबेदीयमुण्डकोपनिपद्धाष्ये तृतीयमुण्डके 

प्रथम: खण्ड: ॥ १ ॥ 

जि खाक 7-07» चाक कई] 


# छेशा मनोविकारोकों कहा है। वे पाँच है; यथा-- 


अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशा: छ्लेशा: | (योग० २। ३ ) 
१ अबिद्या; २ अस्मिता, ३ राग, ४टवंप और ५ अभिनिवेश--ये छ्लेश हैं । 


हि 5 
एच्ताय खण्डु 
आत्मवेत्तार्का पूजाका फल 
यस्मातू-- क्योंकि--- 
स॒ वेदेतत्परम॑ ब्रह्म धाम 
यत्र विश्व निहित॑ भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुष ये दायकामा- 
>. तिबतें 
स्‍्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराः ॥ १॥ 
वह ( आत्मवेत्ता ) इस परम आश्रयरूप ब्रह्मको, जिसमें यह 
समस्त जगत्‌ अर्पित है और जो खय॑ शझुद्धरूपसे भासमान हो रहा हैं, 
जानता है। जो निष्काम भावसे उस आत्मज्ञ पुरुषकी उपासना करते 
हैं वे बुद्धिमान्‌ लोग शरीरके वीजभूत इस वीर्यका अतिक्रमण कर जाते है | 
[ अर्थात्‌ इसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं ])॥ १ ॥ 
से वेद जानातीत्येतद्यथोक्त-| वह ( आत्मबेत्ता ) सम्पूर्ण 
| ५ ० कामनाओके परम त्कृ 
लक्षणं त्रक्न परममुस्कृष्ट धाम सर्चे- ; हि 
| आश्रयभूत इस पूर्काक्त लक्षणवाले 
कामानामाश्रयमास्पद॑ यत्र यस्िन्‌ ' ब्रम्मको जानता है, जिस अक्मपदमें 


ब्रक्षण धाम्नि विश्व॑ समस्त यह विश्र यानी सम्पण: जाते: 

कप .___ | निहित--समर्पित है और जो कि 
जगन्निहितमर्पितं यज्च॒ स्वेन | अपने तेजसे--शुद्धरूपसे प्रकाशित 
ज्योतिषा भाति शुभ्र शुद्धम्‌ | | हो रहा है। उस इस प्रकारके आत्मज्ञ 
| पुरुषकी भी जो लोग निष्काम 
अर्थात्‌ ऐश्वयंकी तृष्णासे रहित 
होकर यानी मुमुक्षु होकर परमदेवके 


तमप्येवमात्मज्ञं पुरुष ये हयकामा 





विभूतितृष्णावजिता सुमुक्षवः 
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सन्त उपासते परमित्र सेवन्ते ते समान उपासना करते हैं बे 
तरीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष शुक्र यानी 
मनुष्यदेहके त्रीजका, जो कि शरीर- 
पादानकारणमतिवतन्त्यति- के उपादान कारणरूपसे प्रसिद्ध 
है, अतिक्रमण कर जाते हैं; 
अथोत्‌ फ़िर योनि प्रबश नहीं 
पुनर्योनि प्रसपन्ति “न पुनः करते, जैसा कि “फिर कहीं ग्रीति 
नहीं करता ' इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
हैं। अतः तात्पर्य यह है कि 
अतस्तं पूजयेदिव्यभिप्रायः ।|१॥ | उसका पृजन करना चाहिये ॥ १॥ 
अ्हा॑।20०<20<- 
निष्कामतासे पुनर्जन्मानिव्रातते 
मुमुक्षीि) कामत्याग एवं मुम॒क्षुके लिये कामनाका त्याग 
, 0 ही प्रधान के हं--इस बातकों 
प्रधानं साधनमित्येतदशेयति---.. दिखलाते हैं--- 
कामान्य: कामयते मन्यमानः 
स॒ कामभिजायते ततन्न तत्र । 
पर्योातकामस्य कृतात्मनस्त्बि- 
हेव सर्वे प्रविडीयन्ति कामाः॥ २॥ 
| भोगोंके गुणोंका | चिन्तन करनेवात्ग जो पुरुष भोगोंकी इच्छा 
करता हैं वह उन कामनाओंके योगसे तहाँ-तहाँ ( उनकी ग्राप्तिक 
स्थानोंम ) उत्पन्न होता रहता है। परन्तु जिसकी कामनाएँ पूर्ण हो 
गयी है उस कृतकृत्य पुरुषकी तो सभी कामनाएँ इस लोकमें ही लीन हो 
जाती हैं ॥ २॥ 
कामान्यो दृष्टाचप्रेष्टविपयानू. जो पुरुष काम अर्थात्‌ दृष्ट 
| और अद्ृष्ट अभीष्ट विपयोंकी, उनके 
कामयते मन्यमानस्तद्गुणांश्वि- गुर्णोक्षा मनन--चिन्तन करता 


शुक्र नृवीज यदेतत्मसिद्धं शरीरो- 
गच्छल्ति धीरा घीममन्तो ने 


क्चिद्रति करोति” इति श्रुतेः। 
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न्‍्तयानः प्राथयते स तेः काममिः 
कार्मधर्माधर्मप्रवृत्तिहेतु मिर्विषय- 
च्छारुपेः सह जायते तत्र तत्र | 


यत्र खत्र विपयप्राप्तिनिमित्त 


- कामाः कमसु पुरुष नियोजयन्ति 


तत्र तत्र तेष लेप विषयपु तेरेव 
कार्मेबेश्टितो जायते । 

यस्तु पर्माथत्चविज्ञानात 
पयाप्तकाम आत्मकामत्वेन परि 
समनन्‍तत आप्राः कामा यस्थ 
तस्य पर्यापकरामस्य क्रतास्मनो- 
उविद्यालक्षणादपररूपादपनीय 
स्वेन परेण रूपेण कृत आत्मा 
विद्यया यस्थ तस्थ कृतात्मन- 
स्ल्िहेय तिष्टत्येव शरीरे सर्वे 
धर्माधमंप्रवृत्तिहेतवः प्रविली यन्ति 
विलयमुपयान्ति नश्यन्तीत्य- 
थः । कामास्तज़न्महेतुविनाशान्र 
जायन्त इत्यभिप्रायः ॥ २॥ 


| हुआ, कामना करता है वह उन 
कामनाओं अर्थात्‌ धर्माधर्ममें प्रवृत्ति 
करानेके हेतुभूत विपषयोंकी इच्छा- 
रूप वासनाओंके सहित बहीं-बहीं 
उत्पन्न होता हैं; अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ 
विपयग्राप्तिके छिये कामनाएँ पुरुष- 
को कर्ममें नियुक्त करती हैं वह 
बही-बहीं उन्ही-उन्ही प्रदेशोंमें उन 
कामनाओंसे ही परविष्टित हुआ 
जन्म ग्रहण करता है । 


परन्तु जो परमाथतलके विज्ञान- 
से पृणकाम हो गया हैं, अर्थात्‌ 
आत्मप्राप्तिकी इच्छाबाला होनेके 
कारण जिसे सब ओरसे समस्त 
भोग प्राप्त हो चुके हैं उस पूर्णकाम 
कृतक्रत्य पुरुषकी सभी कामनाएँ 
[ छीन हो जाती हैं ] अधोत्‌ जिसने 
विद्याद्यारा अपने आत्माकों उसके 
अविद्यामय अपरख्पसे हटाकर अपने 
पररूपसे स्थित कर दिया है उस 
कृतात्माके घमोधर्मकी प्रवृत्तिके समस्त 
हेतु इस शरीरमें स्थित रहते हुए ही 
छीन अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं । अमि- 
प्राय यह है कि अपनी उत्पत्तिके हेतुका 
नाश हो जानेके कारण उसमे फिर 
कामनाएँ उत्पन्न नही होतों ॥ २ ॥ 
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आत्मदर्शनका ग्रधान साधन-- जिज्नाता 


ययेवं सबलाभात्परम आत्म- , 


लाभस्तल्वाभाय अवचनादय 


इस प्रकार यदि और सब 
टाभोंकी अपेक्षा आत्मलाभ ही 
उत्कृष्ट है तो उसकी ग्राप्तिके लिये 


उपाया बाहल्येन कर्तव्या इति  पन आदि उपाय अधिकतासे 


ग्राप्त इृदसच्यते-- 


नायमात्मा प्रवचनेन 


करन चाहिये--ऐसी बात प्राप्त 
होनेपर यदह्द कहा जाता है-- 


ल्भ्यो 


न मेघया न बहुना श्रुतेन । 


यमेबेष बृणुते तेन 


ट्भ्य- 


ये कप * 
स्तस्येष आत्मा विवृणुत तनुं खाम्‌॥ ३ ॥ 
यह आत्मा न तो प्रवचन ( पुष्कल शाख्राध्ययन ) से प्राप्त होने 
योग्य है ओर न मेघरा ( घारणाशक्ति ) तथा अधिक श्रवण करनेसे ही 
मिलनेवाला हैं। यह (विद्वान) जिस परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा 


करता है उस (इच्छा ) के 


राही इसकी प्राप्ति हों सकती है। 


उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ३ ॥ 


योज्यमात्मा व्याख्यातो 
यस्य लाभः परः पुरुषार्थो नासो 
वेदशास्राध्ययनवाहुल्येन प्रवच- 
नेन लम्यः। तथा न मेधया 
ग्रन्थाथधारणशक्त्या। न बहुना 
श्रुतेन नापि भूयसा श्रव्े- 
नेत्यथः । 


जिस इस आत्माकी व्याख्या 
की गयी है, जिसका लाभ ही परम 
पुरुषार्थ हैँ वह वेदशाखक्रे अधिक 
अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त होने 
योग्य नही है । इसी प्रकार वह 
न मेधा--पग्रन्थके अर्थका घारण 
करनेकी शक्तिसे और न “बहुना 
श्रुतेन' यानी अधिक शा्नश्रवणसे 


' ही मिल सकता है । 
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केन तहिं लम्य इत्यु-- तो फिर वह किस उपायसे 


च्यते--यमेव परमात्मानमेबैप |. _ हो सकता है ! इसपर कहते 
.. हैं--जिस परमात्माको यह तिद्वान्‌ 
विद्वान्बृणुते प्राप्तुमिच्छति तेन | वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेकी 


नो परतास्मों लेस्‍्यी नॉस्ये इच्छा करता हैं उस वरण करनेके 


साधनान्तरेण | नित्यलब्ध- योग्य हैं; नित्यप्राप्तरूप होनेके 
कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त 

खभावत्वात्‌ । नहीं हो सकता । 
कीदशोउसो विदृष आत्म-. विद्वानकों होनेवाढा यह आत्म- 
दर लाभ कैसा होता है--इसपर कहते 
लाभ इत्यूच्यते। तस्थच आत्मा- हैं--यह आत्मा उसके प्रति अपने 
! अविद्याच्छन्ष परखरूपको यानी 
| खात्मतत्तको प्रकाशित कर देता 
खात्मतत्वं खरूपं॑ विबृणुत्त ' हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
प्रकाशम घटादिकी अभिव्यक्ति होती 
है उसी प्रकार विद्याकी प्राप्ति होने- 
बिंधायां सत्यामानिभेवतीत्यथः । | पर आत्माका आविर्भाव हो जाता है। 
अतः तात्परय यह हैं कि अन्य 
! कामनाओंके त्यागद्वारा आत्मप्रार्थना 
नेवात्मलाभसाधनमित्यथः ।। ३।। ही आत्मछाभका साधन है ॥ ३ ॥ 


विद्यासज्छन्नां सवां परं॑ तनु 
प्रकाशयति प्रकाश इब्र घटादि- 


तस्मादन्यत्यागेनात्मलामप्राथे- 


आत्मदर्शनके अन्य साधन 
आत्मप्रार्थनासहायभूतान्ये- |  लिश्नयुक्त अर्थात्‌ संन्‍्यासके 
तानि च साधनानि बलाप्रमाद- सहित बल, अप्रमाद और तप-- 
तपांसि लिड्डयुक्तानि संन्यास- | ये सब॒ साधन आतप्रार्थनाके 
सहितानि । यसात्‌-- | सहायक हैं। क्योंकि-- 


१०८ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक ३ 


आई ज:234७ “वाई 22222. पाई लग पक "वाई ८224 बाई 3क- व्याई 52% नहा: ना 2:-22% नदाई2 424. यह गे22%, नई 3226, "या >८. थार, 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिड्रत्‌ । 
एतैरुपायेयेतते यस्तु बिद्वां- 
स्तस्येष आत्मा बिशते ब्रह्मघाम ॥ ४ ॥ 


यह आत्मा बलहीन पुरुपको प्राप्त नही हो सकता और न ॒प्रमाद 
अथवा लिज्ग ( संन्यास ) रहित तपस्यासे ही [ मिल सकता है )। परन्तु 
जो बिद्वान्‌ इन उपायोंसे [ उसे प्राप्त करनेके लिये | प्रयत्ष करता हैं 
उसका यह आत्मा ब्रह्मत्रामर्म प्रविष्ट हों जाता है ॥ 9 ॥ 


यस्मादयमात्मा बलहीनेन 
बलप्रहीणेनात्मनिष्ठा जनितवीय- 
हीनेन न लभ्यों नापि लोकिक- 
पुत्रपधादिविषयसड्भरनिमित्त- 
प्रमादातू,; तथा तपसों वाप्य- 
लिड्रालिड्ररहितान ) वपो- 
5त्र ज्ञानम; लिड्े संन्यासः | 
संन्यासरहिताज्ज्ञानान लभ्यत 
इस्यथः । एतरुपायबलाप्रमाद- 
संन्‍्यासज्ञानेयतते तत्परः सन्प्र- 
यतते यस्तु विद्वान्वित्रेक्यात्म- 
वित्त विदुृप एप आत्मा विशते 
संप्रविशति ब्रह्मघाम ॥| ४ ॥ 


यह आव्मा बलहीन अर्थात्‌ 
आत्मनिष्टाजनित शक्तिसे रहित 
पुरुपद्वारा प्राप्त हाने योग्य नहीं हैं: 
न॑ छोकिक पुत्र एवं पद्चु आदि 
विपयोक्री आसक्तिक कारण होन- 
वाले प्रमादले ही मिल सकता है 
ओर न लिहरहित तप्स्यासे हो । 
यहाँ तप ज्ञान हैं और लिद्न 
पंन्यास । तात्पर्य यह कि संन्यास- 
रहित ज्ञानसे प्राप्त नहीं होता | 
जो विद्वान यानी विवेकी आत्मवेत्ता 
तम्पर होकर बल, अप्रमाद, संन्यास 
आर ज्ञान--इन उपायोसे [ उसकी 
प्राप्तिके लिये] प्रयत्ष करता हैं उस 
विद्वान्‌का यह आत्मा बद्मधाम्मे 
तम्यकरूपसे प्रविष्ट हो जाता है॥४॥ 


-ह-०688-०-$8-- 
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आत्मदर्शीकी बअह्मग्रापिका प्रकार 
कथ॑ ब्रह्म संविशत इत्युच्यते-- विद्वान्‌ किस प्रकार ब्रह्ममें प्रव्िष्ट 
होता हैं सो बतलाया जाता है-- 
संप्राप्येनसषयों. ज्ञानतुप्ताः 
कृतात्मानो बोतरागाः प्रशान्ताः । 
आर («५ | 
ते सबंगं सबंतः प्राप्य धीरा 
३३७ ४ 
युक्तात्मानन स्मंवाविशन्ति ॥ ५ ॥ 
इस आत्माको प्राप्त कर ऋषिगण ज्ञानतृम, कृतकृत्य, विरक्त और 
प्रशान्त हो जाते हैं । वे धीर पुरुष उस स्वेगत ब्रह्मकों सत्र ओर प्राप्त 
कर [ मरणकालतमें ] समराहितचित्त हो सर्वरूप ब्रह्मम ही प्रत्रेश कर 
जाते है ॥ ५ ॥ 
संप्राप्प समवगम्थनमात्मा- इस आत्माको सम्यक्‌ प्रकारसे 
नम्प्यो द्शनवन्तस्तेनेव ज्ञानेन भरती कर--जातकर ऋषि अथांत्‌ 
ले पे आत्मदशनवान्‌ छोग, शरीरको पुष्ट 
6 को अर ् | करनेवाले किसी बाद्य तप्तिसाधनसे 
साधनन  शरीरोपचयकारणेन नही बल्कि उस ज्ञानसे ही वृप्त 
कृतात्मानः परमात्मखरूपेणेव | दी टैेत्मा-जिनका आत्मा 
निष “सेल वी काया परमात्मखरूपसे ही निष्पन्न हो गया 
निष्पन्नात्मानः सन्‍ता बॉतरागार ह है ऐसे होकर तथा वीतराग-- 
वीतरागादिदोपाः प्रशान्ता रागादि दाषोसे रहित और प्रशान्त 
उपरतेन्द्रिया; | ' यानी उपरतेन्द्रिय हो जाते है । 
त एवंभूताः स्व स्वव्या- ६ ऐसे भावको श्राप्त हुए वे छोग 
विनमोके सेल्स सेन प्रो सबंग--आकाशके समान सबे- 
नमाकाशवबत्सवतः सवत्र प्राष्य व्यापक ब्रह्मको, उपाधिपरिच्छिनन 
--नोपाधिपरिच्छिनेनेकदेशेन, , एक देशमे नहीं, बल्कि सर्वत्र 
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कि तहिं ? तहझ्ेवाद्यमात्मत्वेन | प्रात कर--फिर क्‍या होता है! 


८ नए अस्त विवो्ियों उस अद्वयत्रह्मका ही आत्मभावसे 
22 कक कय अनुभव कर, वे घीर यानी अत्यन्त 


युक्तात्मानो नित्यसमाहित- | विवेकी ओर युक्तात्मा--नित्य 
खभावाः सर्वमेव समस्त शरीर- | समाहितखभाव पुरुष शरीरपातके 

अप जिस न्ति मिन्स खो समय भी सबरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश 
पातकाले<्प्याविश्न्ति भिन्‍ने घटे | २ जाते हैं; अर्थात्‌ घटके फट 








घटाकाशवदविद्याक तोपाधिपरि- | जानेपर घटाकाशके समान वे अपने 
स्छेद॑ जहति | एवं अश्नविदो अविद्याजनित परिच्छेदका परित्याग 
कर देते हैं । इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ा 
ब्रह्मधाम प्रविशन्ति ॥ ५ ॥ ब्रह्मधाममें प्रवेश करते हैं ॥ ५ ॥ 
अ|:20<>0<:--- 
ज्ञातज्ञेयका मोक्षग्रा।पि 


कि चु-- तथा--- 
बेदान्तविज्ञानसुनिश्रिताथोः 

संन्यासयोगायतयः शुद्सत्त्वाः । 
ते बह्मलोकेषु परान्तकाले 

परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६॥ 


जिन्होंने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अर्थका अच्छी तरह निश्चय 

कर लिया है वे संन्यासयोगसे यत्न करनेवाले समस्त झुद्धचिल पुरुष 

ब्रह्मलोकमें देहत्याग करते समय परम अमरभावतक्रो प्राप्त हो सत्र ओरसे 
मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

वेदान्तजनितविज्ञान॑ बेदा- । वेदान्तसे उत्पन्न होनेबाला 

: विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहलाता है । 

न्तविज्ञानं तस्थाथः परमात्मा | उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा 
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विज्ञेयः सोञ्थंः सुनिश्चितों येषां है | बह अर्थ जिन्हें. अच्छी तरदद 


ते बदान्तविज्ञानसुनिश्विताथाः | 
ते च संन्यासयोगात्सवेकमपरि- 
स्यागलक्षणयोगात्केवलब्रह्ननिष्ठा- 
स्वरूपाधोगाद्रतययों यतनशीलाः 
शुद्धसत्त्वाः शुद्ध सक्त्वं येषां 

संन्यासयोगात्ते शुद्धसक्तताः । ते 

बअल्मलोकेपु-संसारिणां ये मरण- 

कालास्ते5्परान्तास्तानपेक्ष्य मुम्ु- 
क्षणां संसागवसाने देहपरित्याग- 
कालः परान्तकालस्तस्िन्परा- 

न्तकाले साधकानां वहुत्वाद्‌ ब््मेव 
लोको बक्षलोक एको5प्यनेकवद्‌ , 
इसने प्राप्यते वा, अतो बहुवचन : 
अह्ालोकेष्िति ब्रक्मणीत्यथेः--' 
पराम्ृताः परममृतममरणधर्मक 
अद्यात्मभूत॑ येषां ते परा-' 


निश्चित हो गया है वे 'वेदान्त- 
त्रिज्ञानसुनिश्वितार्थ' कहलाते हैं । 
व्रे संन्यासयोगसे-- सर्वकर्मपरित्याग- 
रूप योगसे अर्थात्‌ केवल ब्रह्मनिष्ठा- 


, खरूप योगसे यत्र करनवाले और 


जुद्धसत्त--संन्यासबोगसे जिनका 
सत्त्व (चित्त) शुद्ध हो गया द्वे ऐसे वे 
जुद्धचित्त पुरुष ब्रह्मलोकों में परामृत-- 
परम अमृत यानी अमरणधघर्मा ब्रह्म 
ही जिनका आत्मखरूप है ऐसे 
जीवित अवस्थामे ही पराग्त यानी 
ब्रह्ममूत होकर दीपनिवोण अथवा 
'घटके फूटनेपर।| घटाकाशके समान 
परिमुक्त यानी निवृत्तिको प्राप्त हो 
जाते हैं। वे सब परि अर्थात्‌ 
सब ओरससे मुक्त हो जाते हैं । 
किसी अन्य गन्तव्य देशान्तरकी 


, अपेक्षा नहीं करते | संसारी पुरुषों- 


के जो अन्तकाल होते हैं वे 
'अपरान्तकाठ” हैं उनकी अपेक्षा 
मुमुक्षुओंके संसारका अन्त हो 


। जानेपर उनका जो देहपरित्याग- 


सता जीवन्त एवं ब्रह्मभूताः 


| 
पराम्ताः सन्‍्तः परिमुच्यन्ति परि | 


समन्तात्यदीपनिवाणवद्‌ू घटा- | 


का समय है वह “परान्तकाल' है | 
उस परान्तकालमें वे ब्रह्मलेकमिं--- 
बहुत-से साधक होनेके कारण यहाँ 
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काशवच॒ निवृत्तिम्नुपयान्ति । 
परिम्ुच्यन्ति परि समन्तान्प्रुच्यन्ते 
सर्वे न देशान्तरं गन्तव्य- 
मपेक्षन्ते | 
“शकुनीनामिवाकाश जले 
वारिचरस्थय च | पद यथा न 
इब्येत तथा ज्ञानवतां गतिः” 
( महा० श्ञा० २३१९ । २४ )। 
“अनध्यगा अध्वसु पारसिष्णव:/ 


इति श्रुतिस्प्रतिभ्यः । 


देशपरिच्छिन्ना हि गतिः सं सार: 


विषयेव, परिच्छिन्नसाधनसाध्य- 
त्वात्‌ | ब्रह्म तु समस्तत्वान्न देश- 
परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ । यदि हि 
देशपरिच्छिन्न॑ ब्रह्म स्यान्मृतद्रव्य- 
वदाद्रन्तवदन्याश्रितं सावयव- 
मनित्यं कृतक॑ च स्थात्‌ ।न 
ल्वेबंबिध ब्रह्म भवरितुमहति | 


ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मखरूप लोक एक 
होनेपर भी अनेकबत्‌ देग्वा और प्राप्त 
किया जाता है । इसीलिये 'ब्ह्मलोकेषु' 
इस पदमें बहुबचनका प्रयोग हुआ है, 
अत: “ह्मलोकेषु' का अर्थ है ब्रह्ममे । 

“जिस प्रकार आकऋशमें पक्षियोंक 
और जलमे जल्चर जीवके पर (चरण- 
चिह्न) दिखायी नही देते उसी प्रकार 
ज्ञिनियोकी गति नहीं जानी जाती”' 
/!मुमुक्षु छोग ) संसारमागंसे पार 
होनकी इच्छाप्ते अनध्वग ( संसार- 
मार्गमें विचरण न करनेवाले ) होते 
हैं ।” इत्यादि श्रुति-स्मृतियेंसि भी 
यही प्रमाणित होता है । 


परिन्छिन्न सावनसे साब्य 
होनेके कारण संसारसम्बन्धिनी 
गति देशपरिच्छिन्ना ही होती है। 
किन्तु ब्रह्म स्वेरूप होनेके कारण 
क्रिसी देशपरिच्छेदसे प्राप्तन्य नहीं 
है । यदि ब्रह्म देशपरिब्छिन् हो तो 
मूरंद्रव्यके समान आदि-अन्तवान्‌, 
पराश्रित, सावयव, अनित्य ओर 
कृतक सिद्ध हो जायगा। किन्तु 
ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता। अतः 
। उसकी प्राप्ति भी देशपरिच्छिन्ना 


अतम्तत्प्राप्तिश्व नव देशपरिच्छिन्ना नही हो सकती; इसके सितरा 


भवितु युक्ता। अपि चाविद्यादि- 


ब्रह्मचेता छोग अविद्यादि-संसार- 
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संसारबन्धापनयनमेतर मोक्षम्‌ | वन्‍्वनकी निवृत्तिरूप मोक्षकी ही 
के के े (5 

. इच्छन्ति ब्रह्मविदों न तु काये- | छा करते हैं, किसी कायमूत 


भूतम्‌ ॥ ६ ॥ | पदार्थकी नहीं ॥ ६ ॥ 
मोक्षका स्वरूप 
कि च मोक्षकाल--- तथा मोक्षकालमें--- 


गताः कलाः पदत्चदश् प्रतिष्ठा 
देवाश्र सर्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्र आत्मा 


परेप्यये सब एकीभमवन्ति ॥था 
[ ग्राणादि ] पन्द्रह कलाएँ ( देहारम्मक तत्त्व ) अपने आश्रयोंमे 
म्थित हो जाती हैं, [ चक्षु आदि इन्द्रियोंके अधिष्ठाता ) समस्त देवगण 
अपने प्रतिदेवता [ आदित्यादि ] में लीन हो जाते हैं तथा उसके 
[ सब्नितादि ] कर्म और विज्ञानमय आत्मा आदि सब-के-सत्र पर अव्यय 
देवम एकीमावको ग्राप्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
या देहारम्मिकाः कला;।, जो देहकी आरम्म करनेवाली 
प्राणाग्रास्ताः स्वां खां प्रतिष्ठा दि कहाएँहैं वे अपनी प्रतिष्ठा 
गताः स्व खव॑ कारणं गता मा तर 
हर कारणकों प्राप्त हो जाती हैं। [इस 
भवन्तीत्यथः । प्रतिष्ठा इति ' अन्प्रमें ] 'प्रतिष्ठाः यह ढ्वितीया 
द्वितीयाबहुवचनम्‌ । पश्चदश विभक्तिका बहुबचन है । पन्द्रह 
पश्चद्शसंख्याका या अल्त्यप्रश्न- ' अैतिद्ध कहाएँ जो [ अ्नश्वोपनिषद्‌- 
पग्पिटिताः प्रसिद्धा देवाश्व देहा- +) अन्तिम ( पष्ठ ) अश्नमें पढ़ी 
; ... गयी हैं तथा देहके आश्रित चक्षु आदि 
श्रयाअक्षरादिकरणखाः सब, मम खिल लत देवता अपने 
प्रतिदेवताखादित्यादिष॒ गता ' प्रतिदेवता आदित्यादिमें छीन हो 


भवन्तीत्यथ: । ' जाते हैं--ऐसा इसका तात्पर्य है । 
र्ट 
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यानि च मुमुक्षुणा कृतानि| तथा मुमुक्षुके किये हुए 
सं िगंबंपोला निकल कर्म--क्योंकि जो कर्म 
य्र अवृत्तफल फलोन्मुख हो जाते हैं वे. उपभोगसे 


नामुपभोगेनेव क्षीयमाणत्वाद्वि- | दी क्षीण होते हैं--और विज्ञानमय 
बन | आत्मा, जो अविद्याजनित बुद्धि 
श्ात्माविद्याकृतबुद्धया- । आदि उपाधिको आत्मभावसे मानकर्‌ 
द्पाधिमात्मत्वेन मत्वा जलादिष | अंदिमं सूयोदिके प्रतिम्रिम्बके 
हु समान यहाँ देहमभेदोंमें प्रविष्ट हो 
सर्यादिश्रतिबिम्बवदिह प्रविष्टो | रहा है, उस विज्ञाममय आत्माके 
बेहद देगी ग सहित [ परब्रह्ममें लीन हो जाते 
दइ। कमणा तत्कलाथलात्‌, | ६], क्योकि कर्म उस विज्ञानमय 
सह तेनेव विज्ञानमयेनात्मना, आत्माको ही फल देनेवाले है। 
+ वि कक नं ए 

अतो विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः रत ज्ञानमयका अथ विज्ञानप्राय 
है । ऐसे वे [| सश्वितादि ] 

त एते कर्माणि विज्ञानमयश्र | कर्म और विज्ञानमय आत्मा सभी, 


आत्मोपाध्यपनये सति परेउच्यये- | उपाधिके निदततत हो जानेपर 

पं आकाशके समान, पर, अव्यय, 

अनन्ते5क्षये अक्मषण्याकाशकल्पे5- | ,..., अक्षय, अज, अजर, अमृत, 

जेज्जरेज्मृते3्भये-्पूर्व उन परेडन न्‍्त-| अभय, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, 

रेज्बाह्मेड्दये शिव शान्ते सर्व | तल, अद्यय, शिव और शान्त 

ब्रह्ममें एकरूप हो जाते हैं--- 

एकीभवन्त्यविशेषतां गच्छन्ति | अविशेषता अर्थात्‌ एकताको प्राप्त 

_ हो जाते हैं, जिस प्रकार कि 

एकत्वमापद्न्ते जलाद्राधारा जा जि आया बेटी लिये 

पनय इव सर्यादिप्रतिबिम्बा$ | जानेपर सूर्य आदिके प्रतिबिम्ब 

हे डे | सू्यमें तथा घटादिके निज्तत्त होनेपर 

इञ वटाद्यपनय इवाकाश घटा | (न्‍श्ादि महाकाशमें मिल 
चकए७४ 0५७०४ | जाते हैं ॥ ७ ॥ 

-#&*58*8- 
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बह्मग्रामियें नदी आदिका दृष्टान्त 
कि च-- |. तथा++ 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र 
(स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः 
परात्परं॑ पुरुषमुपेति दिव्यम्‌॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार निरन्तर बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको त्यागकर 
समुद्रमें अत हो जाती हैं उस्तो प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपसे मुक्त होकर 
परावपर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
यथा नदययों गज्लाद्राः स्पन्द-. जिस प्रकार बहकर जाती हुई 
माना गच्छन्त्यः समद्रे समुद्र गन्ना आदि नदियाँ समुद्रमें पहुँचने- 
प्राप्यास्तमदशनमविशेषात्ममावं॑ पर अपने नाम और रूपको त्यागकर 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति नाम च अस्त--अदशन यानी अविशेष 
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा भावद्ो प्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार 
तथाविद्याक्ृतनामसूपादिमुक्त:ः . विद्वान्‌ अविद्याकृत नाम-रूपसे 
सन्विद्ान्परादक्षरात्पूर्वोक्तात्परं मुक्त हो पूर्वोक्त अक्षर ( अव्याकृत ) 
दिव्यं पुरुष यथोक्तलक्षणघ्ल॒ुपेति मे भो पर उपर्युक्त लक्षणविशिष्ट 
उपगच्छृति ॥ ८ ॥ पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
-अरँसत4+ सपस्स्फ 
ब्रह्मवेत्ता बह्म ही हे 
ननु श्रेयस्यनेके विम्नाः [| झज्ला-कल्याणपथमें अनेकों 
विन्न आया करते हैं--यह प्रसिद्ध 
है । अतः छेशोंमेंसे किसी-न-किसी- 
नान्येन वा देव[दिन च विज्वितो। | के दर अण्छ कि, देगादिदुप 


प्रसिद्रा अतः क्रेशानामन्यतमे- 
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ब्रह्मविदप्यन्यां गति मतों । विप्र उपस्थित कर दिये जानेसे 
| अह्मवेत्ता भी मरनेपर किसी दूसरी 
गच्छति न त्रह्मेव । ! गतिको प्राप्त हो जायगा--बक्मको 
| ही प्राप्त न होगा । 
नः विद्ययेव सबग्रतिबन्धस्था- . स्माधान-नहीं, विद्यासे ही 
पिला | समस्त प्रतिबन्धोंके निवृत्त हो 
पनीतत्वात्‌ । अविद्या्रतिबन्ध- ' ज़ानेके कारण ऐसा नहीं होगा] । 
मोक्ष केवल अविद्यारूप प्रतिबन्ध- 
वाला ही है, ओर किसी प्रतिबन्ध- 
बन्ध३, नित्यत्वादात्मभूतत्वाच नहीं है, क्योंकि वह नित्य 
! ओर सबका आत्मखरूप है। 
तस्मात्‌ू-- । इसलिये--- 
बिक रे ० पु 
स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति नास्या- 
बह्मवित्कुले भवति । तरति शोक॑ तरति पाप्मानं गुहा- 
ग्रन्थिभ्यो विम॒क्तोपएस्नतोी भवति ॥ ६ ॥ 
जो कोई उस पखत्रह्मको जान लेता हैं वह ब्रह्म ही हो जाता 
है । उसके कुल्में कोई अनत्रह्मवित्‌ नहीं होता । वह शोकको तर जाता 
है, पापको पार कर लेता है और हृदयग्रन्थियोंसे विमुक्त होकर अमरत्य 
प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 
सयः कश्निद्ध वे लोके तत्परमं॑ इस छोकमें जो कोई उस 
' पत्रह्मकों जान लेता है--“बह 
' साक्षात्‌ मैं ही हूँ? ऐसा समझ लेता 
नान्‍्यां गति गच्छति। देवेरपि दे, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त 
नहीं होता । उसकी ब्रह्मप्राप्तिमें 
देवतालोग भी विध्न उपस्थित नहीं 
शक्पते कतुम्‌ ) आत्मा होषां स | कर सकते, क्योंकि वह तो उनका 


मात्रा हि मोक्षो नान्‍्यप्रति- 


ब्रह्म वेद साक्षादहमेवास्मीति से 


तस्य ब्रह्मप्राप्ति प्रति विन्नो न 
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भवति । तसादबलह्मविद्वान्त्हय । आत्मा ही हो जाता है। अतः ब्रह्मको 
भवति । | जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है। 


कि च नास्थ विदुषोज्ञक्ष- तथा इस विद्वानके कुछमें कोई 
वित्कुले भवति | कि च तरति अत्रक्षत्रित्‌ नहीं होता और यह 


भेफेटनेफरयनिपित मानस | शोकको तर जाता है अथात्‌ 
शोकमनेकेश्वेकल्यनिमित्त मानस... के 
अनेकों इष्ट बस्तुओंके वियोगजनित 


सन्‍्ताप॑ जीवन्नेवातिक्रान्तो उनन्‍्तापको जीवित रहते हुए ही 

भवति । तरति पाप्मानं धर्मा- पार कर लेता है तथा धर्माधमसंज्ञक 

धर्माख्यम्‌ | गुह ग्रन्थिभ्यो हृदया- पापसे भी परे हो जाता है | फिर 

विद्याग्रन्थिम्यों विमुक्तः सन्नदतो न वेंसे वि हो अइत हो 

की जाता है, जैसा कि 'मिब्वते हृदय- 

भवतीत्युक्तेव मिद्यते हृदय- ' प्रन्धि:! इत्यादि मन्त्रोंमें कहा 
ग्रन्थिरित्यादि ॥ ९ ॥ | ही है ॥ ९ ॥ 
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विद्याप्रदानकी विधि 


अथेदानी बक्षविद्यासम्प्रदान-. तदनन्तर अब्र अह्मविद्याप्रदान- 
' की विधिका प्रदशन करते हुए 


विध्युपप्रदशनेनोपसंहारः क्रियते। [ इस प्रन्थका | उपसंहार किया 
जाता है-- 


तदेतदचाम्युक्तम्‌- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
खयं जुद्दत एकषिं श्रड्यन्तः । 
तेषामेवेषां ब्रह्मविद्यां बदेत 
शिरोब्रतं विधिवयेस्तु चीणेम्‌ ॥ १० ॥ 
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बॉ बिन नए: बलि, नि त बलि: चाईपिट वि नर्स कनॉट 
यही बात [ आगेकी ]) ऋचाने भी कहीं है--जों अधिकारी 


क्रियावान्‌ श्रोत्रिय, अह्मनिष्ठ और खबं श्रद्धापूवंक एकर्षि नामक अभ्रिमें 


हवन करनेवाले हैं तथा जिन्होंने विधिपुवंक शिरोत्रतका अनुष्ठान किया 


है उन्हींसे यह ब्रह्मत्रिया कहनी चाहिये ॥ १० ॥ 


तदेतद्िद्यासम्प्रदानविधान- 
मचा मन्‍्त्रेणाभ्युक्तमभिप्रका- 
शितम्‌-- 

क्रियावन्‍्तो.. यथोक्तकर्मा- 
नुपष्ठानयुक्ताः, श्रोत्रिया अ्रह्म- 
निष्ठा अपरसिन्त्रह्मण्यभियुक्ताः 
परबक्मबुभ्ुत्सवः खयमेकर्पि- 
नामानमग्तिं जुहते जुह्ृति श्रद्ध- 
यनन्‍्तः अ्रदधानाः सन्‍्तो ये तेपास्‌ 
एवं संस्क्रृतात्मनां पात्रभूतानाम्‌ 
एतां अह्विद्यां वेत ब्रयात 
शिरोत्रतं शिरस्यभिधारणलक्षणम्‌, 
यथाथवणानां वेदत्रतं प्रसिद्धम्‌, 
यस्‍्तु येश्र तच्चीण॑ विधिवदथा- 
विधान तेषामेव च ॥ १० ॥ 


यह विद्यासम्प्रदानकी विधि 


( आगकी | ऋचा यानी मन्त्रन भी 
प्रकाशित की है--- 

जो क्रियावानू--जैसा ऊपर 
बतलाया गया हैं बैसे कर्मानुष्टानमें 
लगे हुए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 
यानी अपरब्रह्ममे टगे हुए और 
पंरअहको जाननेके इच्छुक तथा 
खयं श्रद्धायुक् होकर एकर्पि नामक 
अग्रिम हवन करनेवाले है उन्हीं 
डुद्धचित्त एवं ब्रह्मविद्याके पात्रभत 
यह ब्रह्मत्रिद्या 

जिन्होंने कि 


अविकारियोंको 

बतलानी चाहिये, 
शिरपर अग्नि धारण करनारूप 
शिरोत्रतका--जेसा कि अथव- 
ब्रेदियोंका वेंद्रत प्रसिद्ध है--- 
विधिवत्‌ू--शाब्रोक्त विधिके 
अनुसार अनुष्टान किया है, उन्हींमे 
यह विद्या कह्नी चाहिये ॥१०॥ 


“&-«*कै8&०< 2: 
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शाइरभाष्यार्थ 


११०९, 


उपसंहार 


तदेतत्सत्यमृषिरड्निराः पुरोबाच नेतदचीणेत्तो- 


पीते । नमः परमऋषिम्यों नमः परमऋषिभ्य: ॥११॥ 


उस इस सत्यक्रा पूर्वकाठमें अज्विरा ऋषिने [ शोनकजीकों ] 


उपदेश किया था। जिसने शिरोह्रतका अनुष्टान नहीं किया वह इसका 


अध्ययन नहीं कर सकता | परमर्पियोंको नमस्कार हैं, परमर्पियोंको 


नमस्कार है ॥ ११ ॥ 


तदेतदक्षरं पुरुष सल्यमृषि- 
रड्जिग नाम पुरा पूरे शौनकाय 
विधिवदृपसन्ञाय एष्वत उबाच | 
तद्वदन्योडपि तथैत्र श्रेयोड्थिने 
मुम्नक्षत मोक्षाथ विधिवदुपसन्ाय 
ब्रयादित्यथ: । नंतदुग्रन्थरूपम्‌ 
अचीणंत्रतो5च रितब्रतो प्यघीते 
न पठति | चीणंव्रतस्य हि विद्या 


फलाय संस्कृता भवतीति । 


उप इस अक्षर पुरुष सत्यको 
अंगिरा नामक ऋषिने पृर्वकान्में 
अपने समोप विधिपृवक्र आये हुए 
प्रश्चकर्ता शोनकर्जासे कहां था । 
उनके समान अन्य किसी गुरुकों 
भी उसी प्रकार अपने समीप विधि- 
पृवक आये हुए. कल्याणकामी 
मुमुक्षु पुरुषको उसके मोक्षके लिये 
इसका उपदेश करना चाहिये-- 
यह इसका तात्पर्य है। इस ग्रन्थरूप 
उपदेशका अचीणंव्रत पुरुष-- 
जिसने कि शिरोब्रतका आचरण न 
किया हो---अध्ययन नहीं कर 
सकता, क्योंकि जिसने उस व्रतका 
आचरण किया होता है उसीको 
' विद्या संस्कारसम्पन्न होकर फलवती 
, होती है । 
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समाप्ता ब्रह्मविद्या, सा य्रेम्यो | यहाँ ब्रह्मविद्या समाप्त हुई । 
' यह जिन ब्रह्म आदिसे परम्परा- 


ब्रह्मादिभ्यः पारम्पयक्रमेण | " हे 
दि डे ' ऋमसे प्राप्त हुई है उन परमरपियोंक्रो 
संग्राप्ता तेभ्यो नमः परमऋषिभ्यः नमस्कार हैं | जिन्होंने परअह्मका 


परम ब्रह्म साध्षाद्रश्टवन्तो ये | साक्षात्‌ दशन किया हैं ओर उसका 
वोध प्राप्त किया हैं वे ब्रह्मा आदि परम 
ब्रह्मादयोज्वगतवन्तश्च॒ ते पर ऋषि हैं; उन्हें किर भी नमस्कार 


मप यस्ते भ्यो भूयोएपि नमः | हैँ । यहाँ “नमः परमऋषिगम्यो 
हे ज नमः परमऋषिम्य:” यह दिरुक्ति 
ह्रव॑चनमत्यादराथ मुण्ठकसमा- ऋषियों अधिक - आदेश और 


प्त्थयं च ॥ ११ ॥ , मुण्डककी समाप्तिके लिये है ॥१ १॥ 
++&६€+8१#७73*+ 
इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिपद्धाप्ये तृतोयमुण्डके 
द्वितीय: खण्ड: || २ ॥ 

-शस्सस्आबकफपस रुक 
समाप्तमिदं तृतीय मुण्डकम 
आप 2-2 8. 
इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपसिता जकाचायस्य 
श्रीमच्छड्ट रभगवतः कृताबाथवेणमुण्डकोपनिपद्धाष्यं समाप्तम ॥ 


१९7॥ 


डे 


च्क 


शान्तिपाठः 


३* भद्रं कर्णेनिः श्वृजुयाम देवा 

भद्र॑ परयेमाक्षमिय जन्ना: | 
स्थिरे रड्रेस्तुप्टुवा < सस्तनूभि- 

व्यशम देवहितं यदायुः ॥ 
सखस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 

म्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
सवस्ति नस्ताक्ष्योपरिष्टनेमि: 

स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


३ शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 





श्रीहरि: 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


मन्त्रप्रती कानि मुँ ० स्व म> प्र्‌ठ 
अग्रिमृर्धों चक्षुषी ्ि १ ८ से 
अतः समुद्रा गिरयश्थ रे 9 हे ५० 
अथवंणे यां प्रवदे त 7 ? - 5 
अरा इव रथनाभौं दि > दक्‍ हा 
अविद्याया मन्तरे 9 र्‌ हर १८ 
अविद्यायां बहुचा १ रे ० ३५८ 
आविः संनिहितम्‌ > रे गर दर 
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न चश्ठषरा गद्मत 
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संप्राप्पैनमषयः 

हिरिण्मये परे कोशे 





( ३४३) 
मं 6 


न्ध्ण 2७ #छ कश0. 5 ८0 #४७ 0 


कि] 


नर 


न 0 0७ 


र 


खेल 


छा व आ वऋछ अर हा श्य या खछ छ अत 


ल्‍् >छ 


न नी >त 


ख्फ््>ण छक 


0 9 की 


१०० 


